कह 


हु 


ने एकादश प्रंग भाव रहा। यह समय वोर-निर्वाण 683 तक का 
होता है श्र्‌ तन्प्रवस्पिति के विषय में यहू मौलिक मतमेद है। 
ध्ेताम्दर परम्परा में मान्य 'प्रागम' दिगम्दर परम्परा के प्रोधार- 
भूत दारच मही बनते । उस परम्परा में जो धाघारमूत घास्त्र हैं, 
उतवा विवरण सशेव में यह है कि वोर-निर्वाण 683 के परचात्‌ पूव्व- 
ज्ञान व प्रग-ज्ञान को घधिक रूप से घारणा गरने बाते गुद्द प्रापार्य 
हए। उनमें से पुप्यदग्त घौर भूतव लि प्राषायों ने द्ितोद पूर्व प्रग्राय- 
थोय मे धाधिर ग्राघार पर 'पट्सप्ड/गस' की रचना की। प्राचाये 
गुणधर न पाचवें पूर्व शानप्रवाद के प्रांधिक प्राधार पर 'कधथाय 
पाहुष्ट वी रखना की धायाय॑ भूतवलि ने 'महाय ध का प्रणयन विया * 


प्राचाय वीरसेन ने ध।गे चलकर दहन ग्रन्यों पर घंबछा प्रोर 
जयपवणा टीशाए लिखी | उन्त प्रन्थ व टीकाए दिमग्यर परम्परा 
मे प्रायमदत्‌ माग्य है। इनहे पतिरिक्त प्राचार्य पृरदबुर्द के सापमय- 
सार, प्रवधनसार प्रदार्तवाधमार थे नियमसार पौर धायाए 
मेमिपरट्ट सिदास्तपत्रद्तो बे बोग्मटमार, सम्पिमार दे टदष्दमप्राः 
धादि भी ध्ागमदर्त माम्य है । 


धागम कान के धरितितव-प्रश्न पर दोनों परम्पराधों में भी 
ही मोलिर मतमेद रहा है, पर दोनों परम्पराप्रोंबे ध्राधारमभत 
प्रत्थो से जो पटित प्रयूव हुपा है, वह जेते दर्शन वे जेने सरशति को 
द्विरिप था विरूप जरने दाला गही । ऊन दर्मन थे तातिविक 4 दाशे- 
वतिग रूप भो प्रस्शुश बरने वाला हत्दादंसूच ८स्थ व उसने रचदिता 
उम्राग्दाति (दिगग्दर माम्यतरा में उमारवामी) दोनों परम्पराद्रो 
में समान रूपए से मार्य है। दोनों पशों वे लिए थह एश दोजब बडी 
है। प्रस्य भी ध्राधारशत मासदताएं दोनों परम्परराप्रों की समान 
है। भेद-मूण्य तो दतो-मुक्ति, बेवटी-चाहार, दवे लता, भगवान 
महादीर शा पाणिएहण, बाल टृष्प का रुप धादि बह हो मारप[दा 
है। सपप्र दर्शन वो तोटने पर रुनश। बुत दृषत हो शम रह जाता 
है । निएये हपए में यही बहा जा सता है, दोतो ध्तंग्जोद 
धाराएं वा इतिहल जद भी रहा हो, दोनों दे प्रल्यिदन-साग्प के 
परिसों भी पारा बी रइत गहरी होने दिएा है। 


(३4 ) 


प्रास्ताविक 


“जैनागम दिग्दर्धन! पुस्तक मेने पढ़ी । जैनागम के गिपय में 
परिचय देने दाठ़े बई प्रन्प हैं विनतु सशेप में सागमों ढेः वियय में 
जानना हो तो यह ग्रन्थ उपयोगों सिद्ध होगा। देर शाब मुनि श्री 
सगराजजी ने इसमें स्वेताम्बर सम्प्रदाय मान्य 45 प्रागमों का 
परिषय उनवी टीकाप्रों बे उत्लेश ऐे श्ाथ करा दिया है। प्रागम 
दे दिपय में सामान्य शिक्षासा मी पृति यह प्रस्य प्रस्सी तरह से पर 
देदा, ऐगा मेरा विध्वास है। प्रतएवय छेसक शो पर्ययाद देता प्रौर 
यावयको वी शोर से प्रामार मानता मेरा बत्त ध्य हो जाता है । 


छेरबः में जेनागमों बी उत्पत्ति प्रौर सहलन वो घर्घा सई- 
प्रथम गी है धौर तदनन्तर कोन धारत्र सम्यर घोर कौन मिय्या दस 
ध्ोर जो स्‍झनेबान्त - हृप्टि से वाघश भा प्यात प्रावदित शिया है, 
वह प्यान देने योग्य घाव है। मरदीमूत्र मे यह विषारणा हुई है 
रिन्यु ध्स घोर हमारा ध्यान विशेष जाता नहीं। प्रतएव इस दिपय 
वो धर्षा हो पिरग ने प्रारम्भ से जी है उसने छिये पाथकू उनशा 
कणी रहेगा। प्राय धागम जा परिष्य दने बारे इंग वात शो 
सग्यव्‌ भ्रवार मे बहते नही । धत्रएुवं रेशपक मैं रस प्रोर पाठव वा 
चयान दिराया है वह उनेतो उदार हृप्टि बा परिष्ाम है । 


ऊअनागमों पो रपना दिसने घ्योर बद ढो ? घट एश समस्या है | 
धोर एउद लश एक-एक झागम का विशिष्ट एप्पएन नहीं होगा हद 
लव यह शगरयां बनो रहेगो। विदेशों दिश्वालों ने हम समस्या वा 
समाथान हु टने गा प्रथान बिया है धौर उसमे शाप भो हए है। 
एस विचार में ध्राद्ताग (प्रषम धत्ाशम्घ), सृतह॒ताशर (प्रदम 
छुवररध ), उलशाध्यथन प्रोर दृशइेबालिश (दृष्परमभहग) दे घर 
धागम सभी दागों मे प्रादोन है। सबमुद टेशा जाए हो जता मे 
दे चाए देद है। धागमों को देद बो शटा भी हो राई है, दह पुबारिन 
धाहोंप्रेदरशोें वा रद एक महज था। एचआएइ हपन-हिशास छः 


जब सम्प्रदाय का रूप छे लेता है तद सव विपयों को ध्यवस्था प्रपनी- 
पपनी हृष्टि से करनी प्रनिवार्थ हो जाती है. इसो धात का संकेत है । 


धागमों में उपांग भादि प्रन्य जो प्रग्य हैं उन्हें तो परम्परा में 
भी स्थविर-श्त ही माना जाता है। धतएवं मे सभी सवन्ष प्रभीत हैं 
ग्रह मानना जरूरी नहीं है। ऐसा मानने से ही भागमों में जहां भी 
परस्पर विशेष दिखाई देता है उनका भी समाधान प्रासान हो जाता 
है। एशकल के में विसवाद प्राय महों होता, रिस्तु प्रनेक बतू के 
प्रनेकजा लिक प्रन्‍्पी में विमस्वाद सम्भव हो तो कोई पध्राइचरप वी 
बात महीं । प्रतएव भागमों का प्रम्यास करके यहू निर्णय तरना 
जरूरी है कि बौनसो मौडिवः बात भगवान्‌ नें वही है भ्ौर कौनसी 
बात याद में घाचाएों ने जोडी है | 


प्रस्तुत प्रन्थ में प्रायमों वा परिचिय-माद है घौर यह शामारप 
जजासु बे लिए टीक ही है। हिन्‍्तु डा« मनि थी गगराजणी पे 
#मारो प्रपेश्ता हो यट है कि ये पपना सामप्पें इस घोर सपारुर पह 
बताये दि ग्रायम में बन कोन में प्रत्थ का गयानपा काल को सता 
है प्र विषारों तथा मस्तस्यों का लवीनीकरण पघागमों में विस 
पदार हृपा है ? छगली पुस्तक ऐसे विशिष्ट प्रध्यपन ने: साथ वे हमें 
दें ऐसी दितती बरना में प्रपना वत्तृंध्य समसता ह। जब प्रागम- 
परिचय देना उन्होंने प्रारम्भ हो रिया है हद उनके स्ामष्यं को 
टेखवार हमारी ऐसी प्रपेशा है, यह रवामभाविर है। यह कार्य उसने 
लिए धमग्मद नही है जुदकि वे धादम झौर तजिपिटद दे नि्दवाव 
रुप से हमारे घादर के पात्र हैं । 


पुरतव वी हपाई धष्षरी है विनत द्राइल उदरच बए घएशुद 
रा है उन्हें दूसरे सावरच मे हुट बरद दापर जाना जसरी है। इस 
एन्य में बृष् रदत विराद हैं, छेमे--प:ू० ३३ में तन्दीगूत्र को देश भी 
रखता बहा है, विन्यु १०!६।] में उसे टेश दाचव थी रचता रानो 
है। पृ« 49, खृचहचाग का धन्ध मास सुचा हल न होगर सूदाहत है । 
घू० 9, पं० ।4 में “उपशोग! दृाग्य वे रथान एर बचोटटदाड मद 
ऐेजा दआहिए३ प्रारम्म दें हों का णो एरिचद दिशा है बह धाति 


(४४३) 


विषयानुक्रम 


झागम दिघार ]-42 


धर्मदरेशना ॥, प्रत्थागम सुत्तागम 3. ग्यारह गणघर . 
नौ गण 4, धुत संकलन 5, धुत : कण्ठाप्र प्रपरिवर्य 6, 
श्रुत वा उद्भव ॥, पुप्पमाला की तरह सृत्रमाठा वा 
एवन 4, प्रध॑ यो प्रनमिलाप्यता ॥6, मातृदा पद 
6, पूर्यास्मक ज्ञान भौर द्वादधांग 7, द्वादशांगी में 
पूर्व पृर्व-रचना ।8 हृष्टिदाद में पूर्वों गा रामादेश 9, 
पूर्व - श्वना बाल तारताय ॥9 पूर्व वाद मय बी 
भाषा 20, पूर्वंगत एग परिचय 22, शुसिकाएंँ 24, 
घुछिकाधों को सस्या 2९, दरसु वाघ्टू मय २९, पूव॑- 
विच्छेद बा 26 घनुयोंग या पर्ष 26, धार्य रक्षित 
दारा विभाजन :8, पद्रागमों वी प्रधम वापना 29, 
भव्याहु द्वारा पूर्वो वी वाचना 3), प्रषम वापना के 
प्रध्यक्ष तद निदेंशदा 3:, दिित्रोपय वाघना -- माथरों 
दावना ३०, बालभी बवाचवा 34 एव हो समय में दो 
धापनाएँ २ 34, हहीए दाचना 35, प्रय-्रदिष्ट 
हथा प्रव-याधा 37, मतधारों हेमचरट्र द्वारा ध्यास्या 
36, प्रो मलददिरि बी ब्यार्या 38, पग-पर्विष्ट 

धा-दादा . सम्यश्ता 40, गुहोता बा देंशिप्टूथ 4॥ ॥ 


पंहालोस ध्रागम 43-83 
धग-सक्षा बदो ? 33 
द्ाध्शांत --"- 43 - 75 


(8) ह्टादागांग 43, द्विटोए छुलग्शरच रचरा बएर- 
हर 4४, दर्शन 4६, छपागइा-साहिए <ह, 


संक्षिप्त है जबकि अंग-बाह्यों. के परिचय में श्रधिक सामग्री दी गई है 
इससे पुस्तक में परिचय की एक रूपता नहीं रही । लेखक का ध्यान 
इन वातों की ओर दिलाने से ग्रन्थ का मूल्य कम नहीं होता केवल 
दुसरे संस्करण में इस पर छेखक विचार कर सके इसके लिए ही यहाँ 
उनका ध्यान इस शोर आकृष्ट किया गया है | यथार्थ वात तो यह है 
कि लेखक ने इस पुस्तक को लिखकर सामान्‍य जिज्ञासु को आगमों के 
विपय में अच्छा परिचय दिया है और उसके लिए लेखक का वाचक- 
वर्ग आभारी रहेगा ही ।  - 


राजस्थान प्राकृत भारती संस्थान ने अपने अस्तित्व के थोड़े 
से ही समय में विद्या-वितरण के क्षेत्र में अपना स्थान उचित रूप में 
जमाया है श्रोर उसे उत्तरोत्त सफलरूता मिले यह शुभैच्छा है । 
राजस्थान प्राकृत भारती संस्थान की प्रगति हो रही है उसमें उसके 
कर्मठ उत्साही सचिव श्री देवेन्द्रराज जी मेहता और उनके सहकारी 
महोपाध्याय पं० श्रो विनयसागर जी का उत्साह मुख्य कारण है 
विद्यारसिक विद्वद्वर्ग उनके आभारी रहेंगे । 


अहमदाबाद 


दलसुखभाई मालचरिएया 
दिनांक 24-4-8 0 


( ४५॥ ) 


भागम विद्ार 7-42 
धर्मंदेशना 4, प्रत्यायम पुत्तागम 3, ग्यारह 
गण 4, श्रक्ष संकलन 5, पते. कण्ठा भपरिकत्यं &, 
श्रुत के उरमव !| की तरह प्रभमाला का 
ने 44, प्र को भनभमिलाप्यता ।६ सातृक) बट 
6, पृर्भात्मक भेन परौर दादेशाग ।7 दादवा।गी हे 
_ धृर्व-रक्षना। /8, हप्टिवाद पे पृर्वों का समावेश 9 
 - रचना ते तारतम्य | शैवें वाड भय ॥) 
भाषा 20, धरवेंगत एक परिचय 22, पृलिकाएं 24, 
पूलिकामो की सस्या 25, पस्‍्तु वाह मय 2 5, पके 
विच्छेद काल 26, प्रनुयोग का भर्य 26, आद रक्षित 
दारा (६ 28, प्राग्मो पम्र वाचना 29, 
भदवाहु झरः पूर्वों की वाचना 3,, पाचना के 
मध्यक्ष तक निर्देशक 3२, द्वितीय “>मआपयरो 
पाचना 32, गे काचन। 34 ही समय मे दो 
वाचनाएँ 7 पृतीय वाचना ” भग-श्रविष्स 
पेया प्रग-वाह्य म्रधारी हेमका> राव्यास्या 
/ भा मल्यगिरि की ब्य ४ _ प्रफ्प्रविष्ट 
प्र सेम्यक्ता 40, गृहीता कय वेज्षिप्टय 4 
पतातो प धागम 43-384 
सग-संजा क्यों 2 3 


(2) सूयगड्डंग, सुश्रकृतांग के नाम 49, सूत्रकृतांग का 
स्वरूप : कलेवर 49, विभिन्न वादों का उल्लेख 
50, दर्शन और आचार 5), वोदड्धभिक्षु 53 
बेदवादी ब्राह्मण 54, आ्रात्माद्द तवादी 55, हस्ति 
तापस 55, व्याख्या साहित्य 56, 
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झागस विचार 





घमं-देशना 


तीथकर प्रद्ध मागधी भाषा में धर्म-देशना देते हैं। उनका 
फ्रपना देशिप्टुप छोता है, विविध भपाए-भापी श्ोतुगण घपती-अपनी 
भाषा में उसे समझ छेते हैं। दूसरे घब्दों में वे भापात्मक पुदुगल 
श्रोताग्रों दी प्रपनी-णपनी भाषाग्रों में परिणत हो जाते हैं । जैन- 
वाष्ट मय में अनेक स्थलों पर ऐसे उल्लेख प्राप्त होते हैं। समरवायांग 
सूत्र में जहाँ तोर्थकर के चोतीस अतिथ्यों का वर्णन है, वहाँ उनके 
भाषातिशय के सम्बन्ध में कहा गया है: “तीर्थकर प्रद्ध मायधी 
भ्ापा में धर्म का प्राख्यान करते हैं। उनके द्वारा भाष्यमांण प्रद्धं- 
भागधी भाषा प्रार्य, झनाय, द्विपद, चतुष्पद, मृग, पशु, पक्षी त्तथा 
सरोखप प्रम्मति जीवों के हित, कबल्पाण भौर सुख के लिए उनकी 
अपनी -प्रपनी भाषाओो में परिणत हो जाती है ।”* 

प्रशापना सूच में झायें की बहुमुखी व्याह्या के सन्दर्भ में सूत्र- 
कार ने अनेक प्रकार के भाषा-आर्य का वर्णन करते हुए कहा है : 
“भाषा-ओ्रार्ये -भरद्ध मागधी भाषा बोलते हैं भौर द्राह्यी-लिएि का 
भ्रयोग करते हैं ।/ ९ 


१ भगव धर ए॒ पहमागहीए भासाएं धण्ममाइबसइ ॥ सादि य णं प्रहमागही 
भाता भाषिण्जमाणी तेति सब्देधि प्रारियमणारियाए दुष्प्रपःवदष्पय- 


मिय-पमुसर्तेसियात प्रप्पष्पणो हिप-सिद-सुट्ृदाय भाषत्ताएं परिएणमई । 
>> सप्रवादाफ सूच ; ३४ 


२. $ि ते भागारिण ? भाारिवा प्ररंगदिहा परभतत्ता। ह प्रहा--जेणं 
भड़मागहीए भाशए भाषई जत्य विपं अंभी लिदी पवत्तई ! 
« प्रशापना | पद १, ३६ 


भ्रागम विचार 





घर्म-वेशना 


तीर्थषकर पश्रद्ध सागधी भाषा में घर्म-देशना देते हैं। उनका 
अपन वेशिप्टप होता है, विविध भाषा-भाषी छोतुपण भ्रपदी-अपनी 
भाषा भें उसे समम छेते हैं। दूसरे दाब्दों मे वे भापात्मक पुदुगल 
श्रोताओं की अप्रपनी-अपनी भाषाग्रों मे परिणत हो जाते हैं । जेन- 
वाइ मय में झनेक स्थलो पर ऐसे उल्लेख प्राप्त होते हैं। समवागांग 
सूत्र मे जहाँ तोर्थंफर के चौतीस भ्रतिश्षयों का वर्णव है, वहाँ उनके 
भापातिशय के सम्बन्ध में कहा गया है : "रोर्थकर भ्रद्ध मागधी 
भापा भे धर्म का ग्राख्यान बारते हैं। उनके द्वारा भाष्यमाण प्रद्ध - 
भागघी भाषा भाये, भनाये, द्विपद, चतुष्पद, भृग, पु, पक्षी त्तथा 
सरोसप प्रभृति जीवों के हित, कल्याण झौर सुख के लिए उनकी 
इपनी-अपनी भाषाभो में परिणत हो जाती है ।/* 

प्रज्ञापता यूभ में भार्म की बहुमुखी व्यास्या के सन्दर्भ में सूत्र- 
कार ने अनेक प्रकार के भाषा-पआार्य का बर्णन करते हुए कहा है : 
"भापा-प्रार्य -भरद्ध भागधी भाषा बोलते हैं भ्रौर ब्राह्मी-लिपि का 
प्रयोग वारते हैं ।/*९ 


है. भ्रगव च हा धहपापद्ीए भाभाए धम्ममाइक्खंइ | सांदि य॑ शा भ्रहममागही 
भासा भासिज्जमाणी सेसि सब्देति प्रारियमणारियाण दुष्प्ररःउ३"पय- 


पिम-पसु-सरोक्षिदाए प्रप्पप्पशोी हिय-प्िव-सुहृदाय भासत्ताएं परिएमइ | 
>> सम्रवायांग भूत ; ३४ 


२, 9$ित॑भाधारिया २? झासारिया पग्रणेगविहा परणत्ता। त णहा--ैर्ण 
भदमाणदीए भागाए भासद जरव विशर्र बंभी तिवी परवत्तई । 
«“- प्रशापना ; पद है; १६ 


भत्त-परिण्णा, नाम: प्राशय 72, कतिपय महत्त्व 
पूर्ण प्रसंग 73, 

तेरन-वेयालिय, नाम : अर्थ 74, नारी का हीन 
रेशाचित 74, कुछ विजित्र व्युत्पत्तियां 75, 
मंपारंग ]76, 


सधणाएहउाूर 477, व्य 


व्यास्या-साहित्य 78 


समाज धन) रे ।790, केयर : विपय-चस्तु [80, 
पल 5 


श्रागस विचार 





धर्म-देशना 


तीर्षकर प्रद्ध मागधी भाषा में धर्मे-देशना देते हैं। उनका 
प्पना बैधिप्ट्य होता है, विविध भाषा-भाषी श्रोतृगण प्रपनी-प्रपनी 
भाषा में उसे सम छेते हैं। दूसरे दाब्दों मे वे भाषात्मक पुदुगल 
श्रोता्मों वी प्रपनी-प्रपनी भाषाप्रों में परिणत हो जाते हैं। जैन- 
वाह मय में भ्रनेकः स्थलो पर ऐसे उल्लेर प्राप्त होते हैं। समवायांग 
सूत्र में जहाँ तीर्थंकर के चोतीस प्रतिशयो का वर्णन है, वहाँ उनके 
भाषातिदय मे! सम्बन्ध से बहा गया है: “तीर्थषकर भरद्ध मागधी 
आपा में धर्म वा प्रास्यान करते हैं। उनके द्वारा भाष्यमाण प्र - 
मागधी भाषा धाय॑, प्रनायं, द्विपद, चतुप्पद, मूंग, पु, पक्षी तथा 
सरीघृष प्रभुति जोवों के हित, बल्याण प्ौर सुप्त के लिए उनवोी 
प्रपनी-प्रपनी भाषाणों में परिणत हो जाती है ।/" 

प्रशापना सूत्र में प्रार्य भी बहुमुसी व्यास्या मे सन्दर्भ में मूच- 
बार ने घनेक प्रगार के भाषा-प्रार्य का वर्णन बररते ः बहा है : 
अआापा-धाये -घद्ध माथधी भाषा बोदते हैं भौर द्राह्मी-लिपि का 
ध्रयोग बरपते हैं ।!९ 





१. भगव अर रा ध्रमागहीएं भागाएण बम्ममाहस्टाइ | सारियशण प्रहमाएही 
भाधा चामिश्शभाएी तेशि सध्दाम धारियमणारिदाश। दृ्पधं-चंतताव- 
स्मिससुररीप्षिदाता धध्यप्पणो हिए-सिब-्यूटूटाव घाशशाएं परिए मई ३ 

«-+ झरदारात सच ; शे४ 

२४. ६ हैं झ्ासारिए ? आक्ारिएय घरोगडिष्ट पच्चपला। 6 जहा--जेरं 

इ/डमाप्ट्रीए भाराएं भासद जलय दिएफे बची लिशी_ रात | 
“+ इह्ापटरा; रद १, १६ 


(4) भत्तन्यरिण्या, नाम: पाइय 472, व निंश मे हय 
पूर्ण प्रसंग 73, 


(5 


भरना 
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(7) गच्छायार ।77, य्यास्यानाटिय 47ल्‍ 
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उपसंहार 8॥ 
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उद्धव : ऊक्षण 86, चूणियों की भाषा 87, प्रात 
की प्रधानता 88, चूणियां : रचनाकार 88, महत्व- 
पूर्ण चूणियाँ 89, टीकाएं - अ्रभिप्रेत 390, टीकाएँ 
पुरावर्ती परम्परा 9], हिमवत्‌ थेरावली में उल्लेप 
9], प्रमुख टीकाकार--भ्राचाये हरिभद्रसूरि 9, 
शीलाडःकाचार्य 92, शान्त्याचार्य एवं नेमिचन्द्रा- 
चाय 92, आचायें श्रभयदेव प्रभृति उत्तरवर्ती टीका- 
कार 793, विशेषता : महत्त्व 93। 
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भ्रागम विचार 





घर्म-देशना 


तीर्थंकर स्‍झद्ध मागधी भाषा में धर्म-देशना देते हैं॥ उनका 
भपना वंधिप्टूय होता है, विविध भाषा-भाषी श्रोतृगण भ्रपनी-अपनी 
भाषा में उसे समझ लेते हैं। दूसरे शब्दों में वे भाषात्मक पुद्गल 
धोताप्रों की भ्रपनी-अपनी भाषाओं में परिणत हो जाते हैं । जैन- 
बाह मय में अनेक स्थलो पर ऐसे उल्लेख प्राप्त होते हैं। समवायांग 
सूत्र में जहाँ तो्धकर के चोतीस प्रतिशयों का वर्णन है, वहाँ उनके 
भाषातिशय के सम्बन्ध में कहा गया है : “तीर्थकर अद्ध मायधी 
भाषा में धर्म का भाख्यान करते हैं। उनके द्वारा भाप्यमाण प्रद्धें- 
मागधी भाषा झापें, अनायें, द्विपद, चतुप्पद, मुंग, पशु, पक्षी तथा 
सरीछ्प प्रभृति जीवो के हिंद, कल्याण भौर सुख के लिए उनकी 
झपनी-भपनो भाषाप्रों में परिणत हो जाती है (१ 

भ्रशापना भृत्र में भायें की वहुमुखी व्याख्या के सन्दर्भ मे सृत्र- 
कार ने अनेक प्रवार के भाषा-ग्रा्यें का वर्णन करते हुए कहा है : 
“मापा-प्रा्य -अर््ध सागधी भाषा बोलते हैं गौर ब्राह्मो-लिपि का 
प्रमोग करते हैं ।7९ 


१ भगव थ शा भहमागहदीए भागाएं घष्ममाइकखइ | स्ावि ये णा प्रदमागही 
भाता भातिज्ज्माणी तेति स्वेति प्रारियमशारियाण दुष्प्रय-वदष्पय- 


दिप-पसुसरोसियाण धष्वष्यतों हिद-सिद-सुहृदाय भांतसाएु परिएमइ । 
“- समवायांग सच; ३४ 


२. कि स॑भासारिया ? भामारिया भ्रणेगवदिहां पष्णतता। ते जहा--जेएुं 
ध्रद्यमागहीए भासाए भासई जरद वियणों दंधी लिदी धदत्तई । 
“+ प्रशाएवा; पद १, १६ 


२ है8/ 2:0९ ४४८ 


प्रीपपातिक सूत्र गन प्रसंग है ; (तय भगगानू घटावार पते के: 
विघ परिपद-परिवृतत (श्र णिक) विस्चिसार के पुत्र कूछिक: स्िजात- 
बात) के समक्ष शरद अग्तु के नव स्तनित-नतने मे के गंजन मैं 
समान मधुर तथा गम्भीर, फ्रोंच पक्षी के धीध के समान साहर 
दन्दशि की ध्वनि की तरह हृशा बाणी से, जो हुदग में गिस्‍्तार एसी 
हुई, कण्ठ में बत लित होती हुई तथा मस्तक में साकी्ण होती हूं 
व्यक्त, पृथक-पृथक स्पष्ठ श्रक्षरों में उप्तारित, मम्मणा - ग्य्यक्त 
वचनता-रहित, सर्वाक्षर-समन्चयपुक्त, पृण्यानुरता, सर्वेमाषानुगामिनी, 
योजनपर्यनत श्रयमाण प्रद्ध मागधी भापा में बोलने है, सम का 
परिकथन करते हैं। वह प्रद्ध गागधी भाषा उन पश्रार्मों, अनारयों के 
अपनी-प्रपनी भाषायरं में परिणत हो जाती है 


आचार्य हेमचन्द्र ने बंगब्यानुशासन के मंगलाच रण में जनसी ताक 
श्रद्ध मागधी भाषा के रूप में व्यास्या करते हुए 'सर्ब माधापरिणताम 
पद से प्रशस्तता प्रकट की है। श्रलंकारतिलक के रचयिता बाग्मट ने 
भी उसी प्रकार सर्वज्ञाश्रित अ्रद्ध मागघी भाषा की स्तवना करते हुए 
भाव व्यक्त किये हैं : “हम उस श्रद्ध मागधी भाषा का झादरपुर्यक ध्यान, 
स्तवन करते हैँ, जो सब की है, सर्वज्ञों द्वारा व्यवहत है, समग्र भाषाओं 
में परिणत होने वाली है, सार्वंजनीन है, सब भाषाओं का ख्रोत है । 

भाषा-प्रयोग को श्रनेक विधाएँ होती हैँ। जहां श्रद्धा, प्रदास्ति 


१. समणीे भगवे महावीरे कोशियस्स रण्णो भंभासार पुत्तस्स सारदनवत्य- 
शिय-महुरगभोर कोचरणिग्घोसदु दुर्भिस्सरे उवेवोत्यडाएं कोठे वद्धिठयाए 
सिरे समाइणाएं भ्गिलाए श्रमम्मणाएं सवकक्‍्धरसशिवाईयाए पुशरत्ताए 
संव्वमासाणुगार्मारणएं सरस्सईए जोयरसुण्णहारिणशासरेण भ्रद्धमागहाएं 
भासाए भासंति भअ्रिहा घम्म परिकहेंति तेसि सब्वेधति स्‍ग्रारियमणशारियाण 
पगिलाए धम्म-माइक्खति सा वि य णु श्रद्धमागहा भासा तेसि सब्वेसि 
आरियमणारियाएरां अ्रप्पणो सभासाए परिशामंति | 

““ भीपपातिक सुत्र ; पु० ११७, ११८ 

२. सर्वाधेमागधीं सर्वभापासु परिणामिनीम्‌ । 

सार्वोयां सवंतो वा सावंज्ञीं प्ररिदष्महे ॥ 


-- पलंकार - तिलक १, १ 


भागम विचार डरे 


तथा समादर का भाव प्रधिक होता है, वहाँ भाषा प्र्थवाद-प्रधान 
हो जातों है। इसे दूषणोय नहीं कहा जाता। परन्तु, जहाँ भाषा का 
प्रयोग जिस विधा में है, उसे यधावत्‌ रूप में समझ लिया जाये तो 
कठिनाई नहीं होती। इसी हृष्टिकोण से ये प्रसंग शेय भौर व्यास्येय 
हैं। भगवाव्‌ श्री महावीर इस झुग के प्रन्तिम तोर्थकर धे। इस 
रुप्द उपकतब्ध प्रद्ध णाणप्री प्रागम-दाड सण उन्हीं की देशना पर 
शाधारित है। 


शत्यागम : सुत्तागम 

भागम दो प्रकार के हैं-१ पभ्त्यायम (प्र्थागम) झौर 
२. सुत्तागम (सूप्रागम) | तीर्थंकर प्रकोर्ण रूप मे जो उपदेश करते हैं, 
बह प्र्यागम है। भर्थात्‌ विभिन्न अर्थो-- विपय-वस्तुओ पर जव-जब 
प्रसग झाते हैं, तीर्थकर प्रहूपणा करते रहते हैं ॥ उनके प्रमुख शिष्य 
प्र्थात्मक दृष्ट्या किये गये उपदेशो का सूश्ररूप मे सकलन या सग्रथन 
करते रहते हैं। झ्राचाये भद्रबाहुकृत ग्रावश्यक नियु क्ति में इसी आशय 
को प्रग्राकित दाब्दावली मे कहा गया है . “भपर्हईत्‌ प्र्थ का भाषण या 
ब्यास्यान करते हैं। घर्म-शासन के हित के लिए गणघर उनके द्वारा 
व्याख्यात प्र्थ का सूत्र रूप में ग्रथन करते हैं। इस प्रकार सूत्र 
प्रवृत्त होता है (” 

१. इन्द्रमूति, रे अग्निभूति, 3. कायुभूति, ४. व्यक्त, 
५. सुधर्मा ६ मणष्डित, ७ मीयेंपुत्र ५ भकम्पित, ६. भ्रचल- 
आता, १०. मेताय, ११ प्रभास, भगवान्‌ महावीर के ये ग्यारह 
गणघर ये । उनका श्रमण-संघ नो गणों में विभक्त था. जिनके नाम 
इस प्रकार हैं: १. गोदास गण, २. उत्तरवलियस्सय गण, 
३ उहेहं गण, ४. चारण गण, ५ ऊर्ध्ववातिक गण, 
६. विश्ववादी गण, ७. कामधिक गण, ८. माणव गण तथा 
६ कोटिक गण ॥(. (६६ ४४७ ४ ६० 7० ४६ ५27 





१. समणस्‍्स भगवभो महावीरस्स नव गणा होत्या | ते जद्दा--गोदाप गऐ, 
उत्त रवसियस्सयगणे, उद्देदयए, चारएगएण,उश्दवाश्यगऐ, विस्सवाइगऐ, 
कामिड्दियगएों, माणवगए, कोडियगशों । 

- स्पानांग ; €, २६ 


+२ ने पआ दि कं ।ड 2 


गणधर प्रागमनवाझ गये को प्रसिद्ध घडद है । साहमों मे हाल 
तया यह दो श्र्थों में धवन 7505 ॥। व; । सी | धार न पाने 44] 


बज, के... #/ बकनिकनकि शंग हि :८ लिन है पट अर है" न कम लग मव्ज्जछ बहा 
गणधर कहे जाते ४, जो सीर्भकर्यों द्वारा प्रवाशंग के हप में दरवश: 


ज्ञान का द्वादश अंगों के रूप में रकलन करते है । पक गशसयर से 
नियन्त्रण में एक गण होता है, जिराके संगम आीवियड्स के निशाई हा 
गणवर पूरा ध्यान रखते हैं । गणधर का उस के भी कअधित श्राटाद 
वगये हे ग्पने झअधीनरथ गण सी खागमब्यागना देना । 


तीर्थकर भअ्र्थ में जो प्रागमोपदेश करते हूं, उन्हें गंशपर कर" 


ट। [435 का टिक 
बद्ध करते हैं। अर्थ की हप्टि से समरत ग्रागसन्‍्याद मय एक होता दें 
परन्तु, भिन्न-भिन्न गणवरों के द्वारा संग्रथित होने के कारण वह 
शाब्दिक दृष्टि से सर्वथा एक हो, ऐसा नहीं हवा । आ्िक असल” 
स्वाभाविक है। श्रत: भिन्न-भिन्न गणवरों की बाननाएँ शाहिदिक दृष्टि 
से सहृश नहीं होतीं । तत्वतः उनमें ऐेवय होता है । 


ग्यारह गएणाधर : नो गरण 


भगवात्‌ महावीर के संघ में गणों ओर गणधरों की संस्या में 
दो का अन्तर था। उसका कारण यह है कि पहले से सातवें तक के 
गणघर एक-एक गण को व्यवस्था देखते थे, पृथकू-पुथक श्रागम- 
वाचना देते थे, परन्तु, श्रागे चार गणघरों में दो-दो का एक-एक गण 
था। इसका तात्पयें यह है कि आठवें और नौवें गण में त्रमण-संख्या 
कम थी; इसलिए दो-दो गणघरों पर सम्मिलित रूप से एक-एक गण 
का दायित्व था। तदनुसार अ्रकम्पित और अ्रचलशञ्राता के पास 


आठवें गण का उत्तरदायित्व था तथा मेतार्य और प्रभास के पास 
॥ नोवें गण का । 


कल्पसूत्र में कहा गया है : “भगवान्‌ महावीर के सभी 
ग्यारहों गणघर द्वादशांग-वेत्ता, चतुर्देश-पूर्वी तथा समस्त गणि-पिटक 

! के घारक थे। राजगृह नगर में मासिक-अनझन पूर्वक . वे कालगत 
हुए, सवेदु:ख-अ्रहीण बने अर्थात्‌ मुक्त हुए । स्थविर इन्द्रभूति (गौतम) 
तथा स्थविर आये सुधर्मा; ये दोनों ही भगवान्‌ महावीर के सिद्धिगत 


अगम विधार भू 


होने के पश्चात्‌ मुक्त हुए ॥”* ज्यों-ज्यों गणघर सिद्धि-प्राप्त होते 
गये, उनके गण सुधर्मा के गण में भझन्तर्मावित होते गये । 


श्र त-संकलन 


तीथंकर सर्वन्षत्व प्राप्त फरने के भनन्‍तर उपदेश करते हैं । 
तव उनका ज्ञान सर्वषा स्वाधित या ग्रात्म-साक्षात्कृत होता है, जिसे 
दर्शन वी भाषा में पारमाधिक प्रत्यक्ष कहा गया है। सर्वज्ञ होने के 
बाद भगवान्‌ महावीर ने समस्त जगत्‌ के समग्र प्राणियों के कल्याण 
तथा श्रे यस्‌ के लिए घर्म-देशना दी। उनकी पर्म-देएनाग्रों के सन्दर्भ 
में बडा सुन्दर धरम मिलता है। उनके निकटतम सुविनीत भ्रन्तेवासी 
मौतम, यद्यपि स्वयं भी बहुत बढ़े ज्ञानों थे, परन्तु, लोब-बल्याण की 
भावना से भगवान्‌ महावीर से भनेक प्रवार के प्रश्न पूछते थे । 
भगवान्‌ उनका उत्तर देते थे । श्रूत का वह प्रवहमान सोत एक 
विपुल ज्ञान-राषि बे; रूप में परिणत हो गया । 
भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रद्ध मागपो में उपदिष्ट भ्र्धागिम का 

भा सुपर्मा ने सूत्रागम के रूप में जो सप्रपन किया, भद्यत ही सही 
द्रादशागी' के रूप में वही प्राप्त है। श्रूतअरम्परा के (महावीर के 
उत्तरवर्ती) सोत का प्राय सुधर्मा से जुड्ने का हेतु यह है जि वे ही 
भगवान्‌ महादीर थे! उत्तरापिकारों हुए, इसलिये प्रागे की सारी 
परम्परा पधाय॑ सुधर्मा वी (पर्म -) प्रप्प-परम्परा या (परम -) वंध- 
परम्परा बड़ी जाती है। कल्पसूत्र में लिया है “जो प्राज श्रमण- 
निग्न॑न्ध विद्यमान हैं, वे सभी प्रतवार प्राय धुपर्मा यो क्‍पत्य- 
परम्परा के हैं, वधोषिः प्लौर सभी गणघर निरपरय रूप में निर्वाद् को 
प्राप्त हुए ।१ 
६१ शप्दे एए शमतारस भगरप्ों भट्टांदीरस्स एसशारस रि गछाहरा दबाल- 

सरगिणों बोह्मपुदथ्दिणों शमक्तगणिरिष्गदरा शायरिह्े नबरे मार ण्तै 

भत्तेशा धपाराएाएं बालगदा जाव सध्दरस्वप्वर्रीणा। देरे इ दृष्टइ घेरे 

ग्रग्श एहामे वतिद्धि गए सशाबीरे रच्छा दोन्ि दि परिनिध्दया । २०३ ॥। 
२. डासश्टदों धव टष्टिदाद भाभी रप्त है। 
३ जै दे शग्जताने सफपशा निषददा दिश्तिए एच कफप्दे ध्रर्ड शहायरक 

इरादाएज ध्राह्रबस्याश, हश्सेशा रा०हूरा निरशक्‍दा बोध्यिता ॥ 


धागमस विचार ७ 


सघता है, जब प्राठ निजनन्‍्वशगत - प्रधिकृत या 
स्वायत्त हो जाता है । 


४. भित -- मित का भ्रर्थ मान, परिमाण या माप होता है। पाठ 
के साथ मित विधेषण का ग्राशय पराठगत ग्रक्षर 
झ्रादि की मर्यादा, नियम, सयोजन भ्रादि है । 


५ परिजित- श्रनुत्र मतया पाठ करना सरल है। यदि उमस्तो पाठ का 
ब्यतिष्रम या व्युत्वम से उदच्चारण किया जाये, तो 
बड़ो कठिनता होती है। यह तभी सम्भव होता है, 
जब पाठ परिजित प्रर्घात्‌ बहुत ग्रच्छी तरह भ्रधिकृत 
हो। प्रध्येता को व्यतिक्रम या व्युस्कम से पाठ करने 
का भो भ्रम्यास हो । 

नामसम- हर किसी को प्रपना नाम प्रतिक्षण, किसो भी प्रकार 
की स्थिति में सम्यक्‌ स्मरण रहता है। वह प्रत्येक 
व्यक्ति को प्रात्मसात्‌ हो जाता है। प्रपने नाम को 
तरह प्रागम-पाठ का प्रात्मसात्‌ हो जाना। ऐसा 
होने पर अभध्येता किसी भी समय पाठ का यथापत्‌ 
सहज रूप में उच्चारण कर सकता है | 

७. धोपसम-- घोष का प्रर्थ ध्वनि है। पाठ घुद्ध घोष या घ्वनिपूर्वंक 

उच्चरित किया जाना चाहिए। व्याख्याकारों ने घोष 
का झाशय उदात्त*, झनुदात्तर तथा स्वरित३ प्रभि- 
हित किया है। जहाँ जिस प्रकार का स्वर उच्चरित 
होना प्रपेक्षित हो, वहाँ वसा ही उच्चरित होना। 
चेद-मन्त्रो* के उच्चारण में बहुत सावधानी रखी 
जाती थो। घोपसम के ग्रभिप्राय में इतना और 


# .॥। 


१. उच्चंददात ॥ 
२. नोच॑रनुदात्त: । । देयाक रण पिद्धान्दकौमुदो , १, २, २६-३१, 
प्रमवृत्त्या स्वरित, । 
मन्त्रो हीनः स्वस्तों वणंतो बा, मिथ्या प्रयुक्तों न तमथंमाह। 
छा वाग्वज्ो यजमान द्विनष्तति, यवेन्द्रश१ुः स्वर्तोपराघातु ॥ 
_+ पाणिनीय शिक्षा, ५२ 


नं 
के 


्ड 


६ दवागिओ 4र्गर् 
श्र्‌तः कण्ठाग्र: अपरिवत्य 

वेदों को श्र ति कहे जाने का सिरण संम्भवन गढ़ी है व 2८ 
सुनकर, गुरु-मुख से आयत कर स्मरण झावव हो परझ्यर हाँ ८ 
जेन श्रागम-वार मय को भी श्वत्त कहा जाता 
ग्रभिप्राय प्रतीत होता हैं कि उसे संनकर, आानायें या उपास्यास में 
प्रधिगत कर याद रसे जाने का प्रचलन था। सन कर जा हमरण 
रखा जाए, उमप्तभें सनी ब्वाचली की मवाबता स्थिर रह शी: 
यह कठिन प्रतीत होता है। पुरा-कालीन मतीरधियों के यान से सह 
तथ्य बाहर नहीं था; श्रतः वे आ्रारम्भ से हो इस ओर ययेध्द अगि- 
रूकता झऔर सावधानो वरतते रहे । बंदिक ब्िद्वानों ने सीदितारा5, 
पद-पाठ, क्रम-पाठ, जठा-पाठ तथा घन-पाठ के रूप में वद-मर्ती 6 
पठन या उच्चारण का एक वैज्ञानिक अभ्यास-क्रम निर्धारित किसी 
था। इस वैज्ञानिक पाठ-क्रम के कारण ही वेदों का शाब्दिक कलेबर 
ग्राज भी अक्षुण्ण विद्यमान है । 

जैन आगमज्ञों ने इसे भलोभांति अनुभव किया। उन्होंने भा 
ग्रागमों के पाठ या उच्चारण के सम्बन्ध में कुछ ऐसी मर्यादाए, 
नियमन या परम्पराएँ वाँधीं, जिनसे पाठ का शुद्ध स्वरूप भ्रपरिवत्य 
रह सके। श्रनुयोग-द्वार सूत्र में आगमत:ः द्रब्यावदयक के प्रसंग में 


सूचित किया गया है कि आगम-पाठ को क्या-क्या विशेषताएँ 
वे इस प्रकार हैं 


। पद है हर है। प/ 


१, शिक्षित -- साधारणतया पाठ सीख लेना 
उच्चारण जान लेना । 


२. स्थित -- अश्रधीत पाठ को मस्तिष्क में स्थिर करना । 
३. जित -- क्रमानुरूप आगम-वाणी का पठन करना। यह तभी 


। उसका सामान्यत: 


>> सता» >>»... ओम “रा 
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१. आगमओ दव्वावस्सय - जस्स णूं आवस्सएति पद -- सिक्खत॑, ठितं, जिते, 
मित, परिजितं, नामसमं, घोससमं, अहीणक्‍्खरं, प्रणवक्‍्खरं, अव्वाइद- 


क्खरं, अवेखलियं, भ्रभिलियं, श्रवच्चामेलियं, पडिपुण्णं, पऱिपुण्णघोसं, 
कंद्ठोट्ठविप्पमुक्क गुरुवायणीवगये । 


-- गअ्रतुयोगद्वार सूत्र ; १६ 


दे 4 
६ तय 4दिदईनसे 


श्रतः कण्ठाप्र: अ्रपरिवरत्य . 

वेदों को श्रूति कहे जाने का कारण सस्भवन: यद्ी है कि उन्‍् 
सुनकर, गुरु-मुख रे आयत्त कर रमरण शराने की वरम्धरा ग्ढी है 
जन आागम-व। मय 20, भी लत कहा जाता ५ 5 पक दा यही 
ग्रभिप्नाय प्रतीत होता है कि उसे सुनकर, आचांयगे या उप स्मास मे 
भ्रधिगत कर याद रखे जाने का प्रमनलन था । सन कर जी स्मरस 
रखा जाए, उप्तमें सुनी हुई शब्दावली की बवावत्ता श्थिर रह से, 
यह कठिन प्रतीत होता है। पुरा-कालीन मनीपियों के ध्यान से यह 
तथ्य बाहर नहीं था; श्रतः वे आरम्भ से ही इस झोर यथेध्द जाग- 
रूकता और सावधानो वरतते रहे । वैदिक विद्वानों ने संहिन (पाठ, 
पद-पांठ, क्रम-पाठ, जटा-पाठ तथा घन-पाठ के हप में वेद-मन्सीं के 
पठन या उच्चारण का एक व॑ंज्ञानिक अ्रभ्यास-क्रम निर्वोरित किया 
था। इस वैज्ञानिक पाठ-क्रम के कारण ही वेदों का शाब्दिक कलेबर 
आज भी अक्षुण्ण विद्यमान है। 

जैन आममज्ञों ने इसे भलोभाँति श्रतुभव किया। उन्होंने भी 
आगमों के पाठ या उच्चारण के सम्बन्ध में कुछ ऐसी मयादाएँ, 
नियमन या परम्पराएँ वाँघीं, जिनसे पाठ का शुद्ध स्वरूप श्रपरिवर्त्य 
रह सके। अनुयोग--द्वार सूत्र में श्रागमतः द्रव्यावश्यक के प्रसंग में 


सूचित किया गया है कि श्रामम-पाठ की क्या-क्या विश्वेपताएँ हैं? 
वे इस प्रकार हैं! : 


१. शिक्षित -- साघारणतया पाठ सीख लेना » उसका सामान्यतः 
उच्चारण जान लेना । 


२. स्थित -- अधघोत पाठ को मस्तिष्क में स्थिर करना । 


३. जित -- कमानुरूप श्रामम-वाणी का पठन करना । यह तभी 


१. आगमझो दव्वावस्सयं - जस्स श श्रावस्सएत्ति पर -सिक्‍खत॑, ठित॑ं, जित॑, 
मित्त, परिजितं, नामसमं, घोससमं, श्रहीणवद्व रे, प्रशवक्‍सरं, श्रव्वाइद्ध- 
क्घर, अवखलियं, भ्रमिलियं, क्‍प्वर 


च्वामेलियं, पडिपुण्णं, पडिपुण्णघोसं, 
कंट्ठोट्ठविप्पमुक्क ग्रुरुवायणोवगयं 


““ अनुयोगद्वार सूत्र ; ११ 


आगम दिचा[र छ 


है ह] 


२. 


है 


3. 


सधता है, जब पाद निज्बशयत - भ्रधिकृत या 
स्वायत्त हो जाता है । 

मित्र -- मित का भ्रर्थ मान, परिमाण था माप होना है। पाठ 
के साथ मित्र विधेषण का आधय पराठगत अश्रधार 
प्रादि वी मर्यादा, नियम, संयोजन प्रादि है । 

परिजित-- प्रनुक्तमतया पाठ करना सरस है| यदि उसी पाठ का 
व्यतित्रम यथा व्युत्श्य से उच्चारण किया जाये, तो 
बडी कटिनना होती है। यह तभों सम्भव होता है, 
जब पाठ परिणित प्रर्षाव्‌ बहुत प्रच्छधी तरह प्रधिवृत 
हो । प्रध्येता को व्यतिष्रम या व्पुत्तम मे पाठ करने 
वा भो भ्रम्यास हो । 

नामसम-- हर किसी को प्पता नाम प्रतिक्षण, विसी भी प्रकार 
वी रिथिति में सम्यक स्मरण रहता है। वह प्रत्येक 
व्यक्ति वो प्रात्ममात्‌ हो जाता है। प्रपने नाम की 
तरह प्रागम-धाठ का प्रात्मतात्‌ हो जाना। ऐसा 
होने पर प्रष्येता किसी भी समय पाठ का यथावत्‌ 
सटज रूप में उच्चारण कर सकता है । 

धोपस्म-- धोप का प्रर्थ ध्वनि है। पाठ शुद्ध घोष था ध्यनिपूर्वक 
उच्चरित किया जाना चाहिए। व्यास्याकारों ने घोष 
का भराशय उदात्त', पभनुदात्तर तथा स्व॒रितरे प्रभि- 
हिल किया है। जहाँ जिस प्रकार का स्वर उद्चरित 
होना प्रपेक्षित हो, चहाँ बसा ही उच्चरित होना । 
वेद-मन्त्रों४ के उच्चारण में बहुत सावधानी रखो 
जाती थो। घोषसम के पअभिप्राय में इतना और 





उच्च ददात्त । 


२. नोचेरनुदात्त: | । घंगाकरण पसिंद्धाग्तकौमुदी , १, २, २६-३१, 


समयृत्त्या स्वरिततः 


« मन्‍्त्रों हीनः स्व॒रतों वर्णंतों वा, मिध्या प्रयुक्तो न तध्षेमाह। 


सा बाखद्धों यजमान दितहितव, यपेन्रहतरः स्व॒रतोपराधात्‌ ॥ 
-- पाशिनीय शिक्षा; ५२ 


कि 


जोड़ा जाना भी संगत प्रतीत होता है कि जिसे नं 
फ जो-जो उसारण सयाने है, एनक। कारटत हा 
से सथायत्‌ उम्रारण किया जाह। सथाकरद में उन्रा 
रण-सम्बन्धी जिस उपक्रम नो प्रधातत कड़ा जाता है, 
धोषसम में उसका भी से मानेध् रोना है । । 

5. पहीनाक्षर--उन्चार्यगाण पाठ में किसी भी यर्ण को हीन प्रथा 
गायब या असुपप्ट ने करना। वा सप्ट हीना 
चाहिए | 

८ अन्त्यक्ष र--उच्चायमाण पाठ में जितने ग्रदार हीं, ठीक मे द्री 

उच्चरित, हों, कोई श्रतिरिक्त या अ्रधिक ने मिल जाए । 
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१. वर्णों के उच्चारण में फुछ चेष्टा फरनी पट 


यह दो प्रकार का होता है। जो यत्न वर्ण के मुर से बाहुर प्राने में पूर्व 
प्रन्त रात में होता 


दे, उसको प्राभ्यम्तर कहते हैं। थिना दसके बाद्य सतत 
निष्फल है। य ही इसकी प्रकृष्टता है; प्रतएय दस 'प्रयत्ना कटा जाता 
है। 'अ्रकृष्ठो यत्न: प्रयत्न: यह पभ्रय॑ संगत भी इसीलिये है । हा 
अनु भव उच्चारण करने वाला दी कर सकता है; क्योंकि उसी के मुख के 
प्रन्तराल में यह होता है । इसरा यत्न मुंस से वण निकलते समय होता 
है; अतएव यह वाह्य कहा 


जाता है। इसका प्रनुभव सुनने बाला भी 
कर सकता है । 


यत्नो द्विधा--शअ्राभ्यन्त रो वा 


'+अ ३3.०५ कम 


लि ु का तु ॥ । र हक] 
एसी है, उसमे पत्ता कहते ह 


हश्च। प्राद्य: पंचघा--स्पृष्ट-ईपत्स्पृष्ट- 
ईपह्विवृत-विवृत् - संवृतभेद।त्‌ । तपम्न स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्शानामु । इंपत्स्पृप्ट - 
मन्तःस्थानाम । ईपहिवृत्तमप्मणाम्‌ । बिवृत स्व॒राणाम्‌ । हस्वस्यावर्णस्य 
प्रयोगे संवृतम्‌, प्रक्रियादशाया तु विवृत्मेव । 


वाह्सस्ववेकादशधा--विवार: संवार। श्वासो नादोषधोषो घोषोल्प- 
प्राण महाप्रारा उदात्तोनुदात्त: स्वरितिश्चेति । 


स्वरो चिवारा: श्वासा भ्रधोषाश्च | 

हशः संचारा नादा घोपाश्च | 

वर्गाणां अथमतृतीयपंचमा मशणश्चाल्पप्राणा: | 
वर्गाणां द्वितोयचतुर्यो शलश्च महाप्राणा: । 


“” लघु सिद्धान्त कोमुदी ; सज्ञाप्रकरणम्‌, पृ० १८-२० 
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१०. प्रब्याविद्धाध्र-प्र +वि+प्रा+दिद्ध के योग से श्रव्याविद्ध 
हाब्द बना है। विद्ध का प्रर्थ विधा हुमा है प्रौर 
उसके पहले भरा उपसर्ग लग जाने से उसका प्र सब 
झ्रोर गे या भली माँति विधा हुमा हो जाता है । “पा! 
में पूर्व लगा “वि उपसग विध जाने के भ्र्थ मे भौर 
विद्ेषता ला देता है। झद्वर के ख्याविद्ध होने का 
ग्र्थ है. उसका क्‍्पहत होना, पीडित होना । प्रप- 
हनन या पीडन का भाद्यय पद्दारों के विपरीत या 
उल्टे पठन से है । बसा नहीं होना चाहिए । 

११. प्रस्सलित--पाठ का यथाप्रवाह उच्चारण होना चाहिए । 
प्रवाह मे एक लग (॥॥57) होती है जिससे पाठ 
द्वारा व्यज्यमान प्राय सुष्दुतया भ्रवरिथत रहता है, 
भ्रतशव पाठ में स्गलन नही होना चाहिए । प्रस्सलित 
रूप में किये जाने वाले पांठ की भर्थ-न्ापबता वंशय 
लिये रहतो है । 

१२. प्रमिलित--पग्रजांगरूकता या प्रसावधानी से किये जाने वाले 
पाठ में यह झाधवित रहता है छि दूसरे ग्रक्षर कदा- 
चित पाठ के प्रक्षरो के साथ मिल जायें। वंसा होने 
से पाठोच्चारण की शुद्धता व्याहत हो जातो है। वैसा 
नही होना चाहिये । 

१३. ग्रव्यत्याम्नं डित--प्र+वि+पति-+प्राप्न डित के योग से यह 
दब्द बना है। पश्ाज्न डित का भर्थ दब्द या ध्वनि की 
ग्रावृत्ति' है। पाइप सहमहण्णवों में 'वच्चामेलिय' 
गौर 'विच्चामेलिय” दोनो रूप दिये है। दोनो का 
एक ही अर्थ है। वहाँ “भिन्न-भिन्न क्‍झ्ण्नो से मिश्रित, 
अस्थान में ही छिन्न होकर चिर ग्रधित तथा तोड़ 





१. ससहृत-- (क) हिन्दी कोष; प्राप्दे, पृू० ११५ 
(ख) २८(७७॥०४॥०७७ ६. 8805इव-६08श॥॥ 9८घ४ं०ा३५ 
-+ 5॥ )॥०#छं८ कै, ४४3)]3708 | १" )47. 
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कर सांधा हुमा पश्र्थ! किया गया है। सत्यारणा 
ताझों ने इसका प्रर्थ प्रन्य ग्तों अथया शास्पों के 
मिलते-जुलते या रामानाथक पाठ की भालू या फ्रिय- 
माण--उच्चायमाण पाठ से मिला देना किया है, जो 
कोद्ाकारों द्वारा की गयी व्यास्या से मिलता हुमा 
है। शास्त्र-पाठ या सूत्रोच्चारण में ग्रा ग्रे टन, प्रत्म- 
धिक श्राम्र डन--्यत्या श्र उन नहीं होना चाहिए । 

१४. प्रतिपूर्ण--श्ीघ्रता या अ्तिश्षीघ्रता से ग्रस्त-्यस्तता श्राती है, 
जिससे उच्चारणीय पाठ का श्रंघ छूट भी सकता है । 
पाठ का परिपूर्ण रूप से--समग्रतया, उसके बिना 
किसी अंद्ा को छोड़े उच्चारण किया जाना चाहिए। 

१४. श्रतिपूर्णघोप--पाठोच्चारण में जहाँ लग के अनुरूप बोलना 
आवश्यक हैँ, वहाँ घ्वनि का परिपूर्ण या स्पष्ट 
उच्चारण भी उतना ही अपेक्षित है। उच्चायंमाण 
पीठ का उच्चारण इतने मन्द स्वर से न हो कि उसके 
सुनाई देने में भी कठिनाई हो । प्रतिपर्ण घोष समी- 
चोन, संगत, वांछित स्वर से उच्चारण करने का 
सूचक है। जैसे, मन्द स्वर से उच्चारण करना वर्ज्य 
है, उसी प्रकार अ्रति तीत्र स्वर से उच्चारण 
करना भी दूषणीय है । 

१६. कप्ठीष्ठविश्रमृक्त--कण्ठ+ओ्रोष्ठ+-विप्र+मक्त के योग से यह 
शब्द निष्पन्न हुआ है। मृक्त का अथ छूटा हुआ है । 
हे! उच्चारण में कम सावघानी बरती जाती है, 
वहीं उच्चायमाण वर्ण कुछ कण्ठ में, कुछ होठों में 
हुआ अटक जाते हैं। जैसा भपेक्षित हो, वैसा स्पष्ट 
भर सुवोध्य उच्चारण नहीं हो पाता । 

पाठोच्चारण के सम्बन्ध में जो सूचन किया गया है, वह एक 
इक हे हब 36/4 मा क यथावत्ता बनाये रखने 
_ +। चीतक है, वहाँ दुसरी ओर उच्चारण, पठन, श्रम्यास- 

६१. पराइ्रतद्महण्णावों ; पृ० ७७६ 
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पूवेक प्रधिगत या स्वायत्त किये गये ध्ास्‍्त्रो को यधावत्‌ स्मृति में 
टिकाये रसने का भी सूचक है । इन सूचनाप्रों में प्रनुक्षम, व्यतित्रम 
तथा ब्युत्तरम से पाठ करना, पाठ में किसी वर्ण को लुप्त न करना, 
ध्षि6क या प्रतिरिक भद् र न जोड़ना, पाठ्यत प्रक्षरों को परस्पर न 
मिलाना या विन्‍्ही भ्रन्य प्रक्षरों को पाठ के प्रक्षरों के साप न 
मिलाना झादि के रूप में जो तथ्य उपस्थित किये गये हैं, थे वस्तुत. 
बहुत महत्वपूर्ण हैं । इसके लिये सम्मबत गही भावना रही हुई प्रतीत 
होती है कि श्रमण-यरम्परा से उत्तरोत्तर गतिशील द्वाद्शांगमय 
झागम-वाह मय का स्रोत कभी परिवतित, विचलित तथा विक्लेत न 
होने पाये | 
भ्रूत का उद्मव 

सवंक्ष ज्ञान की प्ररूपणा या प्रमिव्यजना क्‍यों करते हैं, वह 
प्रागम रूप सें किस प्रकार परिणत होता है, इसका विधेषावश्यक 
भाष्य में बहुत सुन्दर वर्णन किया गया है। वहा कहा सया है “तप, 
नियम तथा ज्ञान रुपी वृक्ष पर भारूढ पझ्ममित--पअ्रनन्त ज्ञान-सम्पत्त 
केवली-ज्ञानी भव्यजनो को उद्वोधित करने के हेतु ज्ञान-पुप्पो की 
वृष्टि करते हैं। गणघर उसे ब्रुद्धिह्पी पट मे ग्रहण कर उसका 
प्रवचन के निर्मित्त प्रधघन करते हैं ।''* 


दूदा के हष्टान्त का विद्दादोकरण करते हुये भाष्यकार लिखते 
है: “जैसे, विपुल वन-खण्ड के मध्य एक रम्य, उन्नत तथा प्रलम्ब 
घधाखान्वित कल्पबृक्ष है। एक साहसिक व्यवित उस पर पभ्राख्ढ हो 
जाता है। वह वहा पनेक प्रकार के सुरभित पुष्पों को प्रहण कर लेता 
है। भूमि पर ऐसे पुरुष हैं, जो पुष्प लेने के इच्छुक हैं भौर तदर्थ 
उन्होंने भपने वस्त्र फैला रखे हैं। वह व्यक्ति उन फुलों को फैलाये 
हुए वस्त्रों पर प्रक्षिप्त कर देता है। थे पुरुष प्रन्य लोगो पर भ्रनुकम्पा 


१. तव-नियम-माएंण्व प्राहढो के वी धमियवाएी । 
तो मुपइ माणव॒द्सि भविषजणविवोहएट्डाएं ॥ 
हैं बुद्धिमएण पडेएण यणहुरा गिष्डिउ निरवसेस। 
हित्धप्रध्ाप्तियाह' ग्रधति मप्ो पक्यशाट॒झत 78 
- विशेषावश्यक भाष्य : १०६४-९५ 
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करने के निमित्त उन फूलों की गूथते है । इगी शेर है कि 
वनखण्ड है। वहां तप, नियम गोद शासगय करत पी है हु कि 
अतिदाय-पुवत संग उस पर प्राशद हैं। से केलसी पह/7] का कक 
पुष्षों को छंद॒मस्थता रूप भूमि पर अवस्थित ज्ञान कपल हे ५ हक 
इच्छुक गणबरों के निर्मल बुद्धिरपी पद पर प्रदधि्त करते € ' ला 

भाष्यकार ने स्थयं हो प्रथम उपश्यिस करने हा इगात। | 
विश्लेषण किया है, जो पठनीय है: "राग भगवान एम हि 
कुछ करना उनके लिए शेष नहीं है । किर से सर्म-प्र 84888 शो रलीि 
हैं ! सर्वेत्ष सर्वे उपाय और विब्ियेता हैं। * * अजित हि 
देने के लिये ही ऐसा करते हैं, प्रभदयों को गर्मा नहीं उदवोधि 
करते ?” 


समावान प्रस्तुत करते हुए भाष्यकार नाहते ि > कि 
एकान्त रूप में कृतार्थ नहीं हैं; क्योंकि उनके जिन नाम-तकार्म का कप 
है। वह कर्म वन्ध्य या निष्फल नहों है; गत: उसे ध्ीण करने 3 
यही उपाय है। भ्रथवा कृतार्थ होते हुए भो जैपे सूर्य का स्वभाव प्रक 
करना है, वैसे ही दूसरों से उपकृत न होकर भी परोपकार परायणता 


२. सवेखाइसवयनिरूवणत्यमिह दव्वसुक्ल दिद॒ठंतो । 
जह कोइ विउलवण पुंडमज्फयारटिठ्यं रम्मं ॥ 
तुर्ग विउलव्खंध साइसप्रो कप्पस्बखमारूढो। 
प्‌ज गत्तमहियव हुविहसु रभ्िकुसुपोणु कंपाए ॥ 
कुसुमत्यिभूमिचिट्ठिय पुरिसपधारियपडेसु पविखवद । 
गंथति ते घेत्त ' सेतजणाणरगहद्ठाएं । 
लोगवशणंसंडमज्के चोत्तीसाइसयसंपदोवेपो | 
तव-नियम-ताणमइय स कप्परुकक्‍्ख समाछढ़ो ।। 
मा होज्ज नाणगहरणम्मि संसप्रो तेण फेवलिंगहुणं । 
सो वि चउहा तपो य॑ संव्वण्ण श्रमियनारि त्ति ॥ 
पज्जत्तनाणकुसुमो ताइ' उछउठमत्यभूमिसंथेसु । 
नाणकुशुमत्यिगणहरसियवुद्धिपडेसु पविद्धवद्द ॥| 


“-विशेषावश्यक भाष्य £ १०९६६-११०६ 
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के करण दूसरों का परमहित करना उनका स्वभाव हैं। कमल सूर्य से 
योध पाते हैं--विकसित होते हैं, तो क्या सूर्य का उनके प्रति राग है ? 
सूर्य की किरणों का प्रभाव एक समान है, पर, कमल उसमे विक॑सित 
होते हैं. कुमुद नही होते. तो वया सूर्य का उनके प्रतिद्वप है? सूर्य 
की किरणों का प्रभाव एव समान है, पर, कमल उससे जो विकसित 
होते हैं प्रोर कुमुद नहीं होते, यह सूर्य का, कमलों का, कुमुदो का 
अपना-प्रपना स्वभाव है। उगा हुआ भी प्रकाशधर्मा सूयये उल्लू के 
लिए उसके झपने दोप के कारण ग्न्धकाररूप है, उसी प्रकार जिन 
रूपी सूर्य प्रभध्यों के लिए बोघ-हूपी प्रकाश नही कर सकते | पश्थवा 
जिस प्रकार साध्य रोग की चिकित्सा करता हुमा वैद्य रोगी के प्रति 
रागी और ग्रसाध्य रोग की चिकित्सा न करता हुमा रोगी के प्रति 
इंपी नही कहा जा सकता, उसी प्रकार भव्यजनो के कर्म-रोग को 
नप्ट करते हुए जिनेन्द्रसपी वेश उसके भ्रति रागी नही होते तथा 
अभव्य जनो के प्रसाध्य कर्म-रूपी रोग का झ्पवय न करने से उसके 
प्रति वे दं पी नही वबहे जा सकते | जेसे कलाकार ग्ननुपयुक्त काप्ठ 
झादि को छोड कर उपयुक्त काप्ठ झादि में रुप-रचना करता हुआझा 
सनुपयुकत वाप्ठ के प्रति 4 पी भौर उपयुक्ता काप्ठ के प्रति झनुरागी 
नहीं कहा जाता, उसी प्रकार योग्य को प्रतिवोध देते हुए श्रौर प्रयोग्य 
वो न देते हुए जिनेश्वर देव न योग्य के प्रति रामी प्ौर न भ्रयोग्य के 
प्रति ढ्गे थी वहे जा सकते हैं ।/* 


१. ९्रोस बहद्द १एत्यो कि वा भवियाण घेव बोहःप । 
सध्दोपायदिष्िधणू #ि बामर्रे न बोहेह ।॥! 
नेगट शा कयरदयों झेग्तोदिप्र जिशि दताम से । 
लटबमष्प लत तस्स थ खबणोदाप्रो:यमव जअ प्रो ॥ 
ज व क्यरयस्स दि से धरादश्यपरोदपारिसामग्व । 
परमा यटेब्यत्त भासयसाभष्वाधिव रथ्णों !। 
हि बे बमलेधु राघो रदिणो बोहइ जेल तो ताइ | 
बूमुएसु क से दोसों ज॑ ने विद्वज्मनि से ताइ' (| 
जं दोह-मबाषरताएू सुरद्गामरिसप्रों समात्वायों । 
अुगधा: 


१४ नागा दिदशने 


पुष्पमाला की तरह सुत्रमाला का ग्रथन 

वीजादि बुद्धि-सम्पन्न" व्यवित (गणघर)उस गानमंयी पुष्पवृध्टि 
को समग्रतया ग्रहण कर विचित्र पुष्पन्माला की तरह प्रवचन के 
निम्मित सूत्र-माला--शास्त्रग्नथित करते हूँ। जिस प्रकार मुकत--विसतरे 
हम पृष्पों का ग्रहण दुष्फर होता है शरीर गये हुये दुणणो या पुण्त-गुच्छों 
का ग्रहण सुकर होता है, वही प्रकार जिन-बचन रूपी पुष्पों के सम्बन्ध 


अजीननीन अन्‍ीनजनखिनल नरमगकपान आटे 


पिछले प्रष्ठ का धेषप 
कमलकुमुयाण तो त॑ साभव्व तस्स तेसि व ॥ 
जह वोलूगाईण पगरासघम्मावि सो सदोसेश । 
उद्प्री वि तमोरूवी एक्मभव्वाण जिणसूुरो ॥ 
सज्मं तिमिच्छमाणशो रोगं रागी न भण्णए चेज्जो । 
मुणमाणो य भप्रतज्क निसेहयंतो जहू प्रदीसों ॥ 
तह भव्वकम्मरोग नासंतो रागवं न जिणवेज्जो | 
ते य दोसी श्रभव्वासज्ककम्मरोग निसेहंतो ॥॥ 
मोत्त मजोर्गं जोर्मे दलिए रूव॑ करेइ सवयारो। 
न य रागद्दोसिल्लो तहेव जोग्गे विवोहंतो ॥। 
--विश्वेपावश्यक भाष्य : ११०२-१११० 
१. जिस बुद्धि के द्वारा एक पद से श्रभेक्त पद गृहीत कर लिये जाते हैं, उसे 
वीज-बुद्धि कहते हैं) बीज-बुद्धि के साथ पाठ में उल्लिखित भ्रादि शब्द 
कोष्ठ-बुद्धि का सूचक है। जैसे, धान्य-कोष्ठ श्रपने में भ्रखृण्ड घान्य- 
भण्डार संजोये रहता है, उसी प्रकार जो बुद्धि अखण्ड सुत्र-वाइःमय को 
घारण करती है, वह कोष्ठ-बुद्धि कही जाती है । 

. प्रवचन का श्रभिश्राय प्रत्तिद्ध वचन या प्रशस्त वचन या धम्मे-संघ से है । 
भ्रथवा प्रवचन से हादशांग लिया जा सकता है। वह (द्वादशांग श्रुत) 
किस प्रकार (उद्भावित) हो, इस भाशय से द्वादशांगात्मक प्रवचन के 
विस्तार के लिये या संघ पर भनुग्रह करते के लिये गशबर सूत्र रचना 
करते हैं। द्वादशांग रूप प्रवचन सुख-पूर्वक ग्रहण किया जा सके, उप्तका 
सुख्धपुवंक गुणान-परावतेन, घारण-स्मरण किया जा सके, सुखपुर्वक दूसरों 
को दिया जा पके, सुखपूर्वक पृच्छा-विवेचन, विश्लेषण, भ्रन्वेषण किया 
जा सके, एतदर्थ गणघरों का सूत्र रचना का प्रयत्न होता है । 


धागम विचार १५ 


में है। पद, वाक्य, प्रकरण, भ्रध्ययन, प्राभृत ग्रादि निश्चित क्रमपूर्ज क वे 

(सूत्र) व्यवस्थित हो, ती यह गृहीत है, यह भ्रृहीतथ्य है, इस प्रकार 
समोचोनता भौर सरत्तता के साथ उनका ग्रहण, गृणन-परावर्तैन, धारण- 
स्मरण, दान, पृच्छा ग्रादि सघ सकते हैं । इसो कारण गणघरों ने श्र्‌ त 
फी भप्रविच्छिन्‍्न रचना की । उनके लिए देसा प्रवरश्य करणीय था, 
क्योंकि उन (गणपघरों) को वेसी मर्यादा है। गणघर-नाम-कर्मे के उदय 
से उनके द्वारा श्र त-रचना किया जाना प्ननिवार्य है। सभी गणघर 
ऐसा करते रहे हैं।* 


स्पप्टोकरण के हेतु भाष्यकार जिज्ञासा-समाघान की भाषा 
में भागे वतलाते हैं: “तोर्थकर द्वारा भाल्यात वचनों को गणघर 
स्वरूप या कलेबर देते हैं। फिर उनमें क्या विशेषता है ? यथा्थता 
यह है कि तोर्थकर ,गणघरों को बुद्धि की प्रपेक्षा से सक्षेप में तत्वा- 
ख्यान करते हैं, सर्वेताघारण हेतुक विस्तार से नहीं । दूसरे शब्दों 
में प्रहुत्‌ (सूक्ष्म) भ्रयेमाषित करते हैं। गणघर निपुणतापूर्वक उसका 
(विस्तृत) सूत्रात्मक ग्रथन करते हैं। इस प्रकार धर्म-धास्त्र के हित 
के लिये यूत्र प्रवर्तित हीते हैं ।”९ 





१. त नाएपुसुप्रवुद्ठ धस दीयाइवुद्धिपी सब्व । 

गयति पदयणट्ठा म'सा इव चित्तकूसुप्राणा ॥ 

पगय शगशणा त्वयणभमिह सुयनाए १ह हय॑ होज्शा | 

पदगएमह॒वा सघो गहति तयख्गहदृद्एं ॥ 

पेत्तु: व मुह सुहगुशणघणारणा दाउ पुबच्छिड घेव । 

है बारगुहि जोर्य ति कय गराहरेहि॥ 

मुगागुभुगाणं महराइयाइ जह दुशकर करेउ जे। 

गृष्छाण च्‌ धृटयर तहेव जिएवयएशुसुपाएं ॥ 

पएय वक्ह-पग शा-शमस्माय-पाहुडाइनियतश्कमपमार । 

तदगुमरता मृह विय पेप्प गहिय॑ इृद गेश्म ॥ 

एए३ं गुणण भाण दाण वृष्धा य तदणसारेण 

होइ समूह जोयपि ये बापध्यमिय जधो5इस्स ॥ 

सर्जाह गरशहुरेहि जीयंदि धुप॑ जधो न बोछिन्न । 

गशहुरमम्जाया वा जीय सत्वारु विश्ञ' वा ॥- दि छेपादाप ७ भाष्य:१ ११ १-१७ 
“२, दिशप्रतिई ल्दिय मुत्त' गटाहरकरणाम्मि को दिप्तेघो रथ $ 

सो तदविष्ध भासइ मे उ दियरप्रों सुप कि तु ॥] 

झ्त्य भासशई घरहा धृष् गंध गराहरा निउश | 

धासशक्‍्स हियट्टाएं तघो सुत्त पवत्त इ 8 वही, १११८-१६ 


१६ पनाम दिद।ने 


भ्र्थ की प्रनभिलाप्यता 

प्र्थ की वाग्गम्यता या वागगम्यता के सम्बन्ध में स्मस्टीकरण 
करने के श्रभिप्राय से भाष्यकार लिखते हैं : “अर्य अनमिलाप्य है| 
वह अभिलाप या निर्वेचन का विपय नहों है; इसलिये शब्दरुपाताक 
नहीं है। ऐसी स्थिति में श्र्थ का किस प्रकार कथन कर सकते हैं ! 
शब्द का फल भ्रर्थ-प्रत्यायन है--बह श्र्थ की प्रतीति कराता हैं; 
इसलिये शब्द में अर्थ का उपचार किया गया है। इस हस्टिकोण से 
ग्र्थ-कथन का उल्लेख किया गया है । 

पुत्र: आशंका करते हैँ  तत्र ऐसा कहा जा सकता हे, ग्रहत्‌, 
अर्थ-प्रत्यायक सूत्र ही भापित करते हैं, अर्थ नहीं । गणवबर उसी का 
संचयन करते हैं। तब दोनों में क्या अन्तर हुआ ?' 


समाधान दिया जाता है--भ्रईत्‌ पुरुपापेक्षया-गणधघरों की 
अपेक्षा से स्‍्तोक--थोड़ा-सा कहते हैं, वे द्वादशांगी नहीं कहते; अ्रतः 
द्वादशांगी की अपेक्षा से वह (अहँत्‌-भाषित) श्रर्थ है तथा गणघरों 
की अपेक्षा से सूत्र ।7* 
सातृका-पद 


उत्पाद, व्यय तथा . श्र वत्व मूलक तीन पद, जो श्रहेत्‌ द्वारा 
भाषित होते हैं, मातृका-पद कहे जांते हैं। उस सम्बन्ध में भाष्यकार 
लिखते हैं : “अंगादि सूत्र-रचना से निरपेक्ष होने के कारण (तीन) 
मात॒का-पद श्रर्थ कहे जाते हैं। जिस प्रकार द्वादशांग प्रवचन--संघ 
के लिये हितकर है, उस प्रकार वे (मातुका-पद) हितकर नहीं हैं। 
संघ के लिये वही हितकर है, जो सुखपूर्वक ग्रहण किया जा सके । 


१, नर श्रत्योई्णमिलप्पयो स कहूं भाषतइ ने सददरूवों सो । 
सद्दम्मि तदुवयारो भश्रत्थप्पच्चायणफलम्मि ॥ 
तो सुत्तमेव भासइ श्त्यप्पच्चायगं, न नामत्थ । 
गरणहारिरंगो थि तं चिय करिति को पडिविपतेष्ोत्य | 
सो पुरिसाविद्साए थोवं भणाइ न उ वारसंगाई । 
प्रत्यी तदविव्वाएं सुत्त चिय गणहरारां त॑ । 


ह “- विशेषावश्यक भाष्य : ११५०-२२ 


प्राएम विचार १७ 


वह गणधरों द्वारा रचित बारह प्रकार का श्रूत है। वह निपुण-- 
नियतगुण या निर्दोष, सूष्म तथा महायु-विस्तृत श्र का प्रति- 
पादक है (/*" 

आप्यवार ने द्वादशांगात्मक ग्रायम-रचना हेतु, परम्परा, 
अष्, फ्रयोगन, प्रदि के शुज्दर्भ में बहुत विस्तार गे जो कहा है, उनका 
मानसिक झुंकाव यह सिद्ध करने की शोर विश्वेप प्रतीत होता है कि 
झागप्तिक परम्परा का उद्गम-खोत तीर्थकर है, भ्रतः गणधरों का 
कत्‌ रव केवल नियू हुण, संकलन या प्रथन मात्र से है । 

वेदिक परम्परा में वेद प्रपौरषेध माने गये हैं। परमात्मा ने 
ऋतषियो के मन मे वेद--ज्ञानमय मन्दो की भ्रवतारणा की । ऋषियों 
ने प्रन्तश्चश्ुभो से उन्हें देखा। फलत' दाब्दरूप में उन्‍होंने उन्हें 
प्रभिव्यजना दी । ऋषि मन्त्र-द्रप्टा थे, भरत्र-स्नप्टा नही। इसी प्रकार 
भाष्यकार द्वारा व्यास्यात किये गये तथ्यों से महू प्रकट होता है, 
गणधर वाह्तव में झ्ागम ख्प्टा नही थे, प्रत्पुत वे भहंत्‌-प्र्पित 
घत केद्रप्टा या उभ्रनुमविता मात्र थे । जो उनके दर्शन भौर 
प्रनुभुति का विषय बना, उन्होंने शब्द रूप में उसकी प्रवतारण) की । 
भारतवर्पे की प्रायः सभी प्राचीन धामिक १रम्पराझों का यह सिद्ध 
करने का विशेष प्रयत्त देखा ज़ात्ता है कि उनका वाड मय प्रपौस्पेय, 
घनादि, ईश्वरीय या भापं है । 


पूर्वात्मझ शान झौर द्वादशोग 


जैन वाइ मय यें ज्ञानियों को दो प्रकार कौ परम्परायें प्राप्त 
होती है; -पूर्वधर भौर द्वादर्शाय-वेत्ता। पूर्वों में समग्र थ्रत या वाकू- 


है. ध्रयाश्सुत्तरणणानिरवेदसों जेण तेण सो परपो । 
प्रहदा न॑ सेमपदपतहिवड लि जहु बारपंगमिण || 
पदपशहिय पुणे ठय॑ ज॑ं सुहगहणाए गशहरेइ्टितो । 
दारसविट पदत्तर निढर्ण सुहमं महत्व च्‌ ॥ 
डिप्यहुणे या विव्रर्भ निदुदोस गर/हुराओंदा निठाएा ॥ 
हूं चुणु किमाइ-एश्जतभाएमिड को व से सारो ॥ 
““विशेधाबांधक भाष्य : रैर२३०२५ 


श्ष जैवागम दिखेशने 


परिणेय समग्र जान का समावेदा माना गया है । ये रॉरया में सतुदशा 
हैं। जैन श्रमणों में पृथंघरों का ज्ञान की हष्टि से उच्च स्थान रहा 
है। जो श्रमण चतुदश पूर्वों का ज्ञान घारण करते थे, उन्हें श्र त- 
केवली कहा जाता था। एक मत ऐसा है, जिसके प्ननुसार पूर्व जान 
भगवान्‌ महावीर से पूर्ववर्ती समय से चला थ्रा रहा था। भगवान्‌ 
महावीर के पद्चात्‌ भ्र्थात्‌ उत्तरवर्ती काल में जो बाुमय स्जित 
हुआ, उससे पूर्व का होने से यह (पूर्वात्मक ज्ञान) “पूर्व शाब्द से 
सम्बोधित किया जाने लगा | उसको अमिया के रूप में प्रयुक्त 'पृव 
शब्द सम्भवतः इसी तथ्य पर झाघृत है । 


द्वादशांगी से पूर्व पुर्वे-रचना 


एक दूसरे अभिमत के अनुसार द्वादशांगो की रचना से पूर्व 
गणधरों द्वारा अहेत्‌ू-भाषित तीन मातृका-पदों के श्राधार पर चतुर्देश 
शास्त्र रचे गये, जिनमें समग्रश्न त की भ्रवतारणा की गयी; श्रावदयक 
नियुं क्ति में ऐसा उल्लेख है ।* 


द्वादशांगी से पूर्वें--पहले यह रचना की गयी; अ्रतः ये चतुर्देश 
शास्त्र चतुर्देश पूर्वों के नाम से विख्यात हुये। श्र्‌त ज्ञान के कठिन, 
कठिनतर और कठिवतम विषय शास्त्रोय पद्धति से इनमें निरूपित 
हुये । यही कारण है, यह वाडइ मय विशेषतः विद्वत्नयोज्य था । 
साधारण बुद्धिवालों के लिये यह दुर्गेभ था; अ्रतएव इसके 
[आधार पर उनके लाभ के लिये द्वाद्शांगी की रचना को गयो। 


१. घम्मोवाग्रो पवयणमह्‌वा पुव्वाइ' देसया तस्स।॥ 
संव्वजिणाएण गणहूरा चोद्दसपुब्वा उ ते तस्स ॥॥ 
सामाइयाइया वा वयजीवनिकाय भावरशा पढम॑ । 
एसो धम्मोवादो जिशेहि सब्वेहि उवइट्ठो ॥॥ 


““भावश्यक नियुक्ति ; गाथा २६२-६३ 


भाणम विचार श्६ 


आवश्यक नियु क्ति* विवरण में क्‍श्राचायें मलयगिरि ने इस सम्बन्ध 
में जो लिखा है, पठनीय है | 


दुष्टियाद में पूर्वों का समायेश 


द्वाद्ांगी के धारहवें माग का नाम ह्टिवाद है। वह पांच 
भागों में विभक्त है-१. परिकर्म, २. सूत्र, हे. पूर्वानुयोग, ४. पूर्व 
गत झौर ५. घूलिका। चतुर्थ विभाग पूर्वेगत में चतुर्देधा पूर्व ज्ञान 
का समावेश माना यया है। पूर्व ज्ञान के भाधार पर द्वादश्वांगी को 
रचना हुई, फिर भी पूर्व ज्ञान वो छोड़ देना सम्भवत, उपपुक्त नहीं 
लगा | यही कारण है कि प्न्ततः हृप्टिवाद में उसे सपन्लिविष्ट कर 
दिया गया । इसमे यह स्पष्ट है कि जन तत्व-ज्ञान के महत्वपूर्ण विषय 
उसमें सूधम विदलेपण पूर्वक बड़े विस्तार से व्याख्यात थे । 


विशेषावश्यक भाष्य में उल्लेस है कि ययपि भूतवाद या 
हप्टिवाद में समग्र उपयोग--ज्ञान का प्रवतरण प्रर्थात्‌ समग्र याइ सय 
प्रस्तमू त है। परन्तु, प्रत्पदुदधि वाले लोगो तथा स्थियो के उपवगर 
के हेतु उससे शेष श्रूत का नियूहण हुप्ना, उसके स्‍भाधार पर सारे 
वाड मय बग सर्जन हुमा 4९ 


पूर्व रचना : काल तारतम्य 
पूर्दों की रदना थेः सम्बन्ध में घराचारांग-नियु क्ति भें एक प्रौर 


१. नगु पूर्ण तांवव पूर्षाणि भगवदिभयेणाएररपनिगध्यन्ते, पृवे बरणात्‌ 
पूर्जाणोवि परर्वाचायप्रदशितव्युत्यतिषवणाद, पर्वेंदु थ सकलदाहूमय- 
स्याववा रो, ने लपु हदस्ति धह्यूबपु लामिह्ित, हतः कि शेपांपविरचनेलाए- 
दाह धदिर्चनेत वा ? उच्यते, हृह्ठ विवित्रा जगति प्राणितः हज ये 
दृर्मदस- ते पूर्वाशि शाष्येतुमीशते, पुर्बाणामतिरम्भीरायेत्वानू, ठप) अ 
टुर्पेघसादातू, स्तीणा एवॉप्पणतानपिदार (एवं, तार्ता सुष्दत्वादि- 
टोवदहुलाबात्‌ । 

--पृ० ४८ : प्रदाशक धादमोदय धर्मिति, शब्यई 

२. जदवि व शृपादाए सरपस्स दघोटयरमस घोदारों 
निग्जहरा हष्ा दि है दुप्मेह दष्प हत्पी थे व 

“>विश्व दादशदक झाध्य ढादा शश१ै 


२० पतागम दिदरात 


संकेत किया गया है, जो पूर्व के उल्लेखों से भिन्न है। वहां सर्वप्रथम 
आ्राचारांग की रचना का उल्लेस है, उसके श्रमन्तर श्रंग-साहित्य भीर 
इतर वाडः मय का । जहाँ एक श्रोर पूर्व वाह मय की रचना के सम्बन्ध 
में प्रायः भश्रधिकांश विद्वानों का श्रभिमत उनके द्वादशांगी से पहल 
रचे जाने का है, वहां श्राचारांग-नियु क्ति में सत्र से पहले ग्राचारांग 
के सर्जन का उल्लेख एक भेद उत्पन्न करता है। वर्तमान में उसके 
अपाकरण का कोई साधक हेतु उपलब्ध नही है; इरालिये इसका 


| 


निष्क्र्षे निकालने की ओर विद्वज्जनों का प्रयास रहना चाहिए। 


सभी मतों के परिप्र क्ष्य में ऐसा स्पप्ट ब्वनित होता है कि 
पूर्व वाडः मय की परम्परा सम्भवतः पहले से रही है श्रोर वह मुख्यतः 
तत्ववाद की निरूपक रही है । वह विशेषतः उन लोगों के लिये थी, 
जो स्वभावत: दाहनिक मस्तिष्क और तात्विक रुचि-सम्पन्न होते थे, 
सर्वसाधारण के लिये उसका उपयोग नहीं था । इसलिये कुछ उक्तियां 
प्रचलित हुई--वालकों, नारियों, वृद्धों, अल्पमेघावियों या गूढ़ तत्व 
समभकने की न्यून क्षमता वालों के हित के लिये प्राकृत में घर्म-सिद्धांत 
की अश्रवतारणा हुई ।* 


पुर्वे वाइसय की साषा 


पूर्व वाडः मय अ्रत्यघधिक विशालता के कारण दाव्द-रूप में समग्र- 
तया व्यक्त किया जा सके, सम्भव नहीं माना जाता। परम्परया 
कहा जाता है कि, मसी-चूर्ण की इत्तनी विशाल राशि हो कि अंवारी 
सहित हाथी भी उसमें ढंक जाये, उस मसी चूर्ण को जल में घोला 
जाए। उससे पूर्व लिखे जाए, तथापि वह मसी-चूर्ण अ्रपर्याप्त रहेगा । 
वे लेख में नहीं बांघे जा सकेंगे। अर्थात्‌ पूर्वे ज्ञान समग्रतया शब्द का 
विपय नहीं है। वह लब्धिरूप--आत्मक्षमतानुस्पुत है। पर, इतना 
सम्भाव्य मानना ही होगा कि जितना भी अ्रश्य रहा हो, शब्द-रूप 


२. वालस्त्रीवृद्धमृर्साणां नृणां चारित्रकांक्षिणाम्‌ । 
भनुप्रहार्थ तत्वजें: सिद्धान्त: प्राकृत: कृत: ॥ 


“-देशवेका लिक पृत्ति ; पृ० २०३ 


गम विदार र्१्‌ 


में उसकी झवतारणा प्रवश्य हुई । तब प्रश्न उपस्थित होता है, किस 
मापा में ऐसा किया गया ? 

साधारणतया यह मान्यता है कि पूर्व संस्कृत-बद्ध' ये | कुछ 
“विद्वानों का इस सम्बन्ध में प्रन्यथा मत भी है। वे पूर्वों के साथ 
किसी भी भाषा को जोड़ना नहीं घाहते। लब्धिरूप होने से जिस 
किसी भाषा में उनको भ्रभिव्यंजना सम्भाव्य है। सिद्धान्तत' ऐसा 
भी सम्मावित हो सकता है, पर चतुर्देध पूर्वंधरों की, दश पूर्वेंधरो 
की, प्रमश, हीयमान पूर्वंधरो को एक परम्परा रही है। उन पूर्वंधरों 
द्वारा प्रधिगत पूव-ज्ञान, जितना भी वागू-विषयता मे सचित हुप्मा, 
वहा विसो-न-किसो भाषा का ग्रवलम्बन प्रवक््य ही रहा होगा । यदि 
संरइत में वसा हुप्रा, तो स्वभावतः एक प्रदन उपस्थित होता है कि 
जैन मान्यता के भ्रनुसार प्राकृत (प्रद्धं मामघो) ग्रादि भाषा है। 
तोकर भ्रद्ध मागधी में घम-देशना देते हैं, जो श्रोतू समुदाय की 
झपनी-भपनी भापा में परिणत हो जाती है। देवता इसी भाषा में 
बोलते हैं । भर्वात्‌ व॑दिक परस्परा से विदवास रखने वालों के भनुसार 
छन्दम्‌ (वंदिक सम्कृत) का जो महत्व है, जैन घम्म में प्रास्या रसने 
बालों के लिये प्रापंत्व के सन्दर्भ में वहो महत्व प्राइृत का है। 

भारत में प्राकृत दोलियां धत्यन्त प्राचीन काल से लोक-भाषा 
के रूप में व्यवहत रही हैं। छन्‍्दम्‌ सम्भवत उन्हीं वोलियो में से 
विसो एक पर झाधूत शिप्ट रूप है। लोकिक संस्कृत मा काल उससे 
पद्चादुवर्ती है। इस स्थिति मे पूर्वश्र्‌ त वो भाषात्मक दृष्टि से संस्कृत 
हेः साथ जोड़ना बहा तक संगत है ? वही पर्वेवर्ती काल में ऐसा तो 
नही ह॒प्ता, जब संस्दृत का साहित्यिक भाषा के रूप में सर्वातिशायी 
गोरव पुन. प्रतिष्ठापत्न हुमा, तद जैन विद्वानों बेः मन में भी वैसा 
पावर्षण जगा हो कि दे भी घपने भादि-वाह मय का उसके साथ 


१. यदिति धुदमरमाभि, पृयेचा शम्धदायतः | 
चगुटंशापि पुर्वाशि सस्कृतानि पुराभदग्‌॥। ११३ 
प्रशाहिशद धाध्यानि तास्दुब्दित्तानि बालत: | 


इपुने वादशाप्दस्ति सुधर्भ स्वामिभापिला । ११४ 
“-प्रहाहक चअरिज 


२२ जनागम दिद्वशेत 


लगाव सिद्ध करें, जिससे उसका माहात्म्य बढ़े । निश्नयात्मकः रूप में 
कुछ नहीं कहा जा सकता, पर, सहसा यह मान छेना समाधायक नहें 
प्रतीत होता कि पूर्व-ध त संस्कृत-निबद्ध रहा । 


प्रवेगत : एक परिचय 


पूर्वंगत के श्रन्तर्गंत विपुल साहित्य है । उसके श्रन्तवर्ती चौदह 
पूर्व हैं : 
१. उत्पाद पूर्व--समग्र द्रव्यों श्रीर पर्यायों के उत्पाद या उत्पत्ति की 
अधिकृत कर विशकेपण किया गया दै। इसका पद- 
परिमाण एक करोड़ है ! 


२, अग्रायणीय पूर्व --अग्र तथा अयन शब्दों के मेल से अग्रायणीय 
शव्द निष्पन्न हुआ्ना है | अग्र का श्र्थ! परिमाण और 
क्रयन का श्र्थ गमन-परिच्छेद या विशदीकरण 
है। अर्थात्‌ इस पूवे में सब द्रव्यों, सब पर्यायों और 
सब जीवों के परिमाण का वर्णन है। पद-परिमाण 
छियानवें लाख है। 


३. वीरयप्रवाद पूर्वं--सकर्म और अकम जीवों के वीयें* का विवेचन 
है । पद-परिमाण सत्तर लाख है। 


४. अस्ति-तास्ति-प्रवाद पूर्व--लोक में धर्मास्तिकाय आदि जो हैं 
ग्रौर खर-विषाणादि जो नहीं हैं, उनका इसमें 
विवेचन है अथवा सभी वस्तुएँ स्वरूप की श्रपेक्षा 
से हैं तथा पर-रूप की श्रपेक्षा से नहीं हैं, इस सम्बन्ध 

१. श्रग्न' परिमाणं तस्य भयन गमने परिच्छेद इत्यर्थ: | तस्मे हितमग्रायणीयम, 

सर्वद्रव्यादिपरिमारणपरिच्छेदकारि-इति भावाथे: ) तथाहि तत्र सर्वद्रव्याणां 
सर्वेपर्यायाणां सर्वजीवविशेषाणां च परिमाणमपवण्यंते । 
“अभिवान राजेन्ध : चतुर्थ भाग, पृ० २५१५ 
२, श्न्तरंग शक्ति, सामथ्यें, पराक्रम । 


धपागपम विधार २३ 


में दिविचन है।" पद-परिमाण साठ लारा है । 

५. ज्ञानप्रवाद पूर्वं-भति प्रादि पांच प्रकार के ज्ञान का विस्तार- 
पूर्वक विश्लेषण है। पद-परिमाण एक कम एक 
करोड़ है । 

६, मत्य-प्रवाद पूर्व-सत्य का श्र्थ संयम का वचनः है। उनका 
विस्तार पूर्वक सूध्षमना से इसमें विवेचन है। पद- 
परिमाण छू. मधिक एक करोड है । 

७ प्ात्म-प्रवाद पूर्व -झात्मा या जीव का नय-मैद से प्रमेक प्रकार 
से वर्णन है। पद-परिमाण छब्दोस करोड है । 

८, कर्म-प्रवाद पूर्व--ज्ञानावरणीय पादि झाठ प्रकार के कर्मों का 
प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश ग्रादि भेदों की हृष्टि 
से विस्तृत वर्णन किया गया है । परद-परिमाण एक 
करोड़ छियासी हजार हूँ । 

€. प्रत्याख्यान पृर्व--मेद-प्रभेद सहित प्रत्याध्यान-त्यांग का विवेचन 
हैँ । पद-परिमाण चौोरासी लाख हैं । 

१०, विद्यानुप्रवाद पूवं--प्रनेक भतिक्षय-चमत्कार-युक्त विद्यात्रों का, 
उनके झनुरूप साधनों वग तथा सिद्धियों का वर्णन 
हैँ । पद-परिमाण एक करोड़ दश लाख हैं । 

११, ध्रवन्ध्य पूवं--वन्ध्य छाब्द का भ्र्थ निष्फल होता हूँ। निष्फल 


न होना प्रवन्ध्य है । इसमें निष्फल न जाने वाले 
शुम-फलात्मक ज्ञान, तप, संयम श्ादि का तथा 





१, यद बस्लु लोगेइस्ति पर्मात्तिकायादि, यब्च नास्ति शण्थगादि 
सत्प्रयदतीस्पत्तिनास्तिप्रवादम्‌ । प्रचवा सर्द वस्तु स्वरूपेणास्ति, परह्पेण 
नाश्तोति स्‍झर्गिनास्तिप्रवादम । 

--प्रभिधान शजेन्द्र , चबुर्ध भाष, पृ २५१४५ 

२, सत्य सममों वघन था ततसायसतवम बदतं वा प्रध्यंण सप्रपच वदतीति 


सत्यध्वादम | 
--धरप्प्रिधात राबेस्द्र ; अनुर्थ भाग, पृ० २५१३४, 
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अशुभ फलात्मक प्रमाद ग्रादि का निरेषण है | पदे- 
परिमाण छुब्बीस करोड़ है । 

१२. प्राणायु-प्रवाद पर्व--प्राण अर्थात पांच हर्द्रिय, मानस आदि 
तीन बल, उच्छेवास-निःश्वास तथा श्रायु का मैद 
प्रभेद सहित विश्लेपण है । पद-परिमाण एक करोड़ 
छप्पन लाख है । 

१३. क्रिपा-प्रवाद पूर्व “>कायिक आदि क्रिग्राओ्ों का, सँंयमात्मक 
क्रियाओ्रों का तथा स्वाच्छान्द क्रियाओं का विशाल- 
विपुल विवेचन हैं । पद-परिमाण नौ करोड़ हैं । 

१४. लोक विन्द्सार पव--लोक में या श्र त-लोक में अक्षर के ऊपर 
लगे विन्दु की तरह जो सर्वोत्तम तथा सर्वाक्षर- 
सन्निपात लब्धि हैं, उस ज्ञान का वर्णन हैं ।" पद- 
परिमाण साढ़े बारह करोड़ है । 


चुलिकाए 


चूलिकाएँ पूर्वों का पूरक साहित्य है। इन्हें परिकर्म, सूत्र, 
पूर्वगत तथा अनुयोग (हृष्टिवाद के भेदों) में उक्त और अनुक्त श्रर्थ 
की संग्राहिका ग्रन्थ-पद्धतियां? कहा गया है । हृष्टिवाद के इन भेदों 
में जिन-जिन विषयों का निरूपण हुआ है, उन-उन विषयों में विवेचित 
महत्वपूर्ण अर्थो-तथ्यों तथा कतिपय अविवेचित अ्र्थो-अ्रसंगां का 
इन चूलिकाओं में विवेचन किया गया हूँँ। इन चूलिकाओं का पूर्व 
वाडःमय में विशेष महत्व हूँ। ये चूलिकाएँ श्रृत रूपी पर्वत पर 
चोटियों की तरह सुशोभित हैं । 


१. लोके जगति श्रुतलोके वा श्रक्षरस्थोपरि बिन्दुरिव सार सर्वोत्तम सर्वाक्षर- 
सन्निपातलब्पिहेतुत्वात्‌ू लोकविन्दुस्ता रम । 
--प्रभिधान राजेन्द्र चतुर्थ भाग, पृ० २५१५ 
२. यथा मेरो चूला:, तत्न चूला इव रृष्टिवादे परिकमंसूत्रपूर्वानुयोगोक्तानुक्ताथ- 
संग्रहपश ग्रन्यपद्धतय: । 


वही ; पृ० २५१५. 
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चूलिकाधों को संख्या 


पूर्वंगत के भन्तगंत चतुर्देश पूर्वों मे प्रथम चार पूर्वों को चुलि- 
वाएँ हैं। एन उपस्थित होता है, हृष्टिवाद के भेदों में पूरवंगेत एक 
भेद है। उसमें चतुर्देश पू्वो का समावेश है। उन पूर्वो मैं से चार- 
उत्पाद,अग्रयणीय,दवीये-प्रवाद तथा अत्ति-मास्ति-प्रवाद पर चूलिकाएँ 
हैं। इस प्रकार इनका सम्बन्ध इन चार पूर्वों से होता है । परिकर्म,मृत्र, 
पूर्ब॑ंगत भौर पनुयोग में उबत प्रनुवत प्र्थो-विपयो की सग्राहिका के 
रूप में भी इनका उल्लेख किया गया हूँ । उसकी सगति किस प्रकार हो 
सकतो हूँ? विभाजन या व्यवस्थापन की दृष्टि से पूर्वों को हष्टिवाद के 
भेदो के पग्रन्तगेत पूर्वे गत में लिया गया है | वस्तुत उनमें समग्रश् त की 
झवतारणा है, भत परिकर्म, सूत्र, पूर्वंगत तथा भनुयोग के विपय 
भी मौलिकतया उनमे भनुस्यूत्त हैं ही । 

चार पूर्दों के साथ चुलिकाओरों का जो सम्बन्ध है, उसका 
पभिध्राय हैं कि इन चार पूर्वों के सन्दर्भ में इन चूलिकाप्मों द्वारा 
हृष्टिवाद के सभी विपयो का, जो वहाँ विस्तुत या संक्षिप्त व्यास्यात 
हैं, बुछ कम व्याख्यात हैं, कुछ केवल सकितिक हैं,वृशदरूपेण व्याख्यात 
नहों हैं, मग्रह है। इतका झाद्यय है कि चूलिकाग्रों में हष्टिवाद के 
सभी विपय सामान्यतः सांकेतिक हैं पर, विशेषतः जो विपय परिकर्म, 
सूत्र, पूर्वगत तथा प्नुपोग में विध्ददतया व्यास्यात नहीं हैं, उनका 
इनमें प्रस्तुतोकरण हूँ । पहले पूर्व की चार, दूसरे को वारह, तोंसरे 
को धाठ तथा घोषे को दशा चुलिकाएँ मानी गयी हैं । इस प्रवागर कुल 
४+-१२--८+-१०८- ३४ चुलिकाएं हैं । 


पस्तु-वाइमय 


चुलिवाप्रों के साथ-साथ “वस्तु' सश्क एक झौर वाह मय हूँ, 
जो पूर्दों का विश्लेषक या विव्धक है! इसे पूर्वान्तर्गत भध्ययन- 
स्थानीय प्रन्यों के रूप में भाना गया हूँ ।" थोतापग्रों की भ्रपेक्षा से 


१... पर्वलिएंतेषु घ्रध्यपनस्थानीदेपु प्रन्पविशप्रेषु । 
+-प्रप्रिघान राडेस्ट्र, धष्ठ भाग, पू० ६८३९ 
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सूक्ष्म जीवादि भाव-निरूपण में भी 'वस्तु' घब्द भ्रभिहित हूँ ।" ऐसा 
भी माना जा जाता है, सव हृष्टियों की इसमें श्रवतारणा हू ।* 


युवे-विच्छेद-काल 


इवेताम्बर-मान्यता के अनुसार श्राचार्य स्थूलभद्र के देहावसान 
के साथ अन्तिम चार पूर्बों का विच्छेद हो गया जो उन्हें सूत्रात्मक 
रूप में प्राप्त थे, अर्थात्मक रूप में नहीं। तदनन्तर दद्ा पूर्वों की 
परम्परा श्रार्य वत्न तक चलती रही । नन्‍्दी स्थविरावली के अनुसार 
आये वजद्य भगवान महावीर के १८ वें पट्धधर थे। उनका देहावसान 
वीर-निर्वाणाब्द ५८४ में माना जाता हैं। श्रार्य वद्च के स्वगंवास के 
साथ दशम पूर्व विच्छिन्न हो गया । 


अनुयोग का अर्थ 


अनुयोग शब्द अभ्रनु और योग के संयोग से बना हूँ | अनु 
अपसर्ग यहाँ आनुकुल्याथवाचक है । सूत्र (जो संक्षिप्त होता है) का, 
अर्थ (जो विस्तीर्ण होता है) के साथ अनुकूल, अनुरूप या सुसंगत 
संयोग अनुयोग कहा जाता है। आागमों के विश्लेषण तथा व्याख्यान 
के प्रसंग में प्रयुक्त विषय-विशेष का द्योतक है । अनुयोग चार भेदों में 
विभक्त किये गये हैं? १. चरणकरणानुयोग,४ २. घर्मकथानुयोग, 
३. गणितानुयोग तथा ४. द्वव्यानुयोग ।* आागमों में इन चार अनु- 
योगों का विवेचन है । कहों विस्तार से वर्णित हुए हैं और कहीं संक्षेप 


१. श्रो्रपेक्षया सुक्ष्णीवादि भावकथने । 
सर्वेदृष्टीनां तत्र समवतारस्तस्य जनके । 
अ्रभिघान राजेन्द्र : चतुर्थ भाग, पृ० २५१६ 
३. चत्तारिउ भश्रणुप्रोगा, चरणे घम्मगणियारण श्रोगे य । 
दवियाश्णभ्रोगे य तहा, जहकम्मं ते महड्ढ़ोया ॥ 
“एभ्रभिधान राजेन्द्र : प्रथम भाग, पृ० ३५६ 
४. चरणा का शभ्रर्थ धर्या, श्राचार या चारित्रय है। इस सम्बन्ध में जहां 
विवेचन--विश्लेपण हो, वह चरणकरणानुयोग है। 


५. द्रव्यों के सन्दर्भ में सदसत्पर्यायालोचनात्मक विश्लेषण या 
जिप्तमें हो, वह द्रव्यानुयोग है । 9७७४४: 
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से। झञ्ञायें दच्च तक प्रागमों में झ्रनुयोगात्मक दृष्टि से पृथकूता नही 
थी। प्रत्येक सूत्र चारों प्रनुयोगो द्वारा व्यास्यात होता था। भ्रावश्यक 
नियुक्ति में इस सम्यन्ध में उल्लेस है : 'कालिक श्र्‌त (भ्रनुयोगात्मक) 
व्यास्या की दृष्टि से भपुथक्‌ थे भर्षातू उनमे चरणकरणानुयोग प्रभृति 
झनुयोग घतुप्टय के रूप में भविभकतता थी। प्राय वच्च के भ्रनन्तर 
कालिक श्रृत झौर टृष्टिवाद मी भ्रनुयोगात्मक पृथकृता (विभववता) 
की गयी ।”" 

धाचायें मलयगिरि ने इस सम्बन्ध में सूचित किया हुँ ' “तव 
तक साधु तीदणप्रश॒ थे; भ्तः घझनुयोगात्मक हृप्ट्या भविभक्‍तरूपेण 
व्यास्या का प्रचलन था- प्रत्येक सूत्र में चरणकरणानुयोग पझ्रादि का 
प्रविभागपूर्वक वर्तेन था ।” 

निय वित में जो केवल कासिक श्रृत का उल्लेख किया गया 
है, झ्ाचार्य मसयगिरि ने इसे स्पध्ट करते हुए लिखा हैं * "मुख्यता 
की हृष्टि से यहां कालिक श्र्‌त का ग्रहण है, भनन्‍्यथा पनुयोगो का तो 
कालिक, उत्कालिक भ्रादि में--सववेत्र भ्रविभाग* या ही । 

विशेषावश्यक भाध्य में इस सम्बन्ध में विश्लेषण करते हुए 
कहा गया हैं : “' भाय॑ वच्च त्क जब झनुयोग भपूययक थे, तब एक ही 
मूत्र की चारो भनुयोगों के रूप में व्याख्या होती थी ।” 

झनुयोग विभवत कर दिए जाएँ, उनकी पृथकुकरण कर छटनी 
कर दी जाए, तो वहां (उस सूत्र मे) वे चारो झनुमोग व्यवद्धिन्त नही 
हो जाएँगे ? भाष्यकार समाधान देते हैं कि “जहा किसी एक सूत्र की 


१ जावत धज्ज वहरा धपूृषुत्त कालिप्राणुप्रोगत्स । 
तेणारेण पृष्तत्त कारलिप्र सुपर दिद्टिवायं ये ॥। 
--प्रावश्यद्ध नियुक्ति - ७६३ 
२. यावदायंवद्या-प्रा बसस्वामिनों मुखो भहामतयस्तावत्कालिकानुयोगस्थ- 
बालिकशधुतव्यास्यानस्पापृषक्त्व॑-प्रतिसूच॑ धरणकरणानुयोगादीनामविभा- 
गेन वर्तेनमासीतू, तदा सापूर्ना तीवशप्रज़त्वातू ॥ कालिकग्रहण 
प्राघान्यख्यापनाथंम्‌, सग्पधा सर्वानियोगस्यापृषक्त्वमासीजु । 
- प्रावश्यक नियुवित : पू० ३८३, प्रका* झागमोदय समिति, 
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व्याख्या चारों अनुयोगों में होती थी वहां चारों में से श्रमुक श्रनुयोग 
के आधार पर व्याख्या किये जाने का वहां श्राद्यय हैं । 


थ्रायय रक्षित द्वारा विभाजन 

अनुयोग-विभाजन का कार्य श्रार्य रक्षित द्वारा सम्पादित हुआ के 
आये रक्षित वच्य के पट्टाधिकारी थे। वे महान्‌ प्रभावक थे, दैवेन्द्री 
द्वारा अ्रभिपूजित थे | उन्होंने युग की विपमता को देखते हुए कहां, 
कौनसा अ्रनुयोग व्याख्येय है, इसका मुख्यता की हृप्टि से चार प्रकार 
से विभाजन किया--सून्र-ग्रन्थीं की चार अनुयोगों में बांटा ।* 

आये रक्षित ने शिष्य पुष्यमित्र-दुर्वेलिका पुप्यमित्र को, जो 
मति,* भेधा? और घारण* आदि समग्र गुणों से युक्त थे, कष्ट से 
श्रृताणव को धारण करते देख कर, अतिशय ज्ञानोपयोग द्वारा यह 
जाना कि लोग क्षेत्र और काल के प्रभाव से भविष्य में मत्ति, मेघा 


और घारणा से परिहीन होंगे। उन पर अनुग्रह* करते हुए उन्होंने 
कालिक आदि श्र्‌त के विभाग द्वारा अनुयोग* किये । 


१. अपुहत्ते श्रणभोगे चत्तारि दुवार भासए एगो । 
पहुताण भ्रोगकररो ते भ्रत्थ तग्मी विवोच्छिन्ना ॥ 
कि वटटरेंहि पृहुत्त कयम्रह तदणंतरेंहि भशियम्मि । 
तदणतरेंहि तदमिहिय गहियसुत्तत्यसरिहिं ।। 
देविदवंदिएह महाण भावेहि रक्खियज्जेहं । 
जुगमासज्ज विभत्तों श्रणप्रोगो तो कगञ्रो चउहा ॥ 
“ विशेषावश्यक भाष्य : २२८६-८८ 


२. मतिज5श्रववोध-द्क्ति 
३. मेधानय्पाठ-र्शक्ति 
४. घारणान्-य्ञ्रवधारणा शक्ति 
५. ऐदंयुगीन पुरुषानग्रहवुद या चरणकररा - द्रव्प - घर्मकथा - गरिगतानयोग- 
भेदाच्चतुर्धा । ५ 
“ सूत्रकृतांगटीका, उपीद्घात 
<, नाऊणए रक्खियज्जो मइमेहाधारणासभगा वि । ह 


किच्छेणा घरेमाणं सुयण्णव पूसमित्तं ति ॥। 
भाइसयकप्रोवशोगो मइमेहाघा रणाइपरिहीरी । 
नाऊ गमेस्प पुरिसे खेत्तं कालाराभाव॑ च्‌ ॥ 
साणुग्गहोणश्रोगे वीसु' कासी य॑ सुयविभागे ण॑ ॥ 


-““विशेषावश्यक भाष्य : २२६६. ६ १ 


द्रागप विचार २६ 


विद्येपावध्यक भाष्य के वृत्तिकार मलधारी हेमचन्द्र ने २५११वी 

गाया की ध्याख्या में प्रसंगोपात्ततया यह सूचित किया है कि “दुर्बलिका 
पृष्यमित्र के अतिरिक्त श्लायेँ रक्षित के तोन मुख्य शिप्प श्लोर पे-- 
पिन्ध्य, फल्गुरक्षित प्लोर गोप्ठामाहिल | आचाये रक्षित ने दुर्वेलिका 
पुष्यमित्र को प्रादेदा दियां, वे विन्ध्य को पूर्चों की वाचना दें। दुर्वे- 
सिका पृष्यमित्र वाचना देने लगे। पर पुनराएत्ति न कर पाणे के 
कारण नवम॑ पूर्व वो उनको विस्मृतिं होने लगी। प्राचार्य रक्षित को 
उस समय लगा, ऐसे बुद्धिशाली व्यक्तित को भी यदि सूचा्थे विस्मृत्त 
होने लगे हैं, तव भविष्य मे भोर अधिक कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी । 
उन्होने इस विवशता से प्रेरित होकर पृथक्‌-पृथक्‌ प्रनुयोगों को 
व्यवस्था की ।” 

झनुयोगों के झाधार पर सूत्रों वा विभाजन निम्नाकित प्रकार 
से हुआ :* 

१ प्रथम-चरणकरणानुयोग मे कालिक थ त-ग्यारह प्रग, 

महांवल्प श्रुत तथा छेंद सूत्र । 

२. दितोय-धर्मकथयानुयोग में ऋषिभाषित । 

३. तृतोीय--गणितानुयोग में सूयेप्रशप्ति झ्ादि। 

४. खतुर्थ-द्व्याजुयोग मे हप्टिवाद १ 


शागमों की प्रथम वाचना 


पघनेत स्रोतों से यह विदित होता है कि चब्द्रगुप्त भौय्य के राज्य 
में बारह वर्षों का भीपण दुभिक्ष पड़ा। जनता प्रप्तादि खाद्य पदार्थों 
के प्रभाव में चाटि-बाहि करने लगी। मिश्नोपजीवों श्रमणों को भी 


३. कालतिदसुय से इमिभाध्तियाह तह्धा य स्रपन्नती । 
भव्शे थे दिदटिषापों चउत्पप्रों होइ धणप्रोगो ता 
ज व महाकप्पमुय जाशि थ गताणि छेवमुत्तालि । 
चरणाक्‍रणागुपोपो ति कासिपये उदगयाणि ॥ 
विद्ये वाशायक भाष्य २ २२६४-६५ 


३० जैनागम दिग्दर्शत 


तब भिक्षा कहां से प्राप्त होती ? स्थविरावली में इस सम्बन्ध में 
उल्लेख है : “वह दृष्काल कालरात्रि के समान कराल था। साधु- 
संघ (भिक्षापर्वक) जीवन-निर्वाह हेतु समुद्रदट पर चला गया। 
अधीत का गुणन-आश्रावृत्ति न किये जाने के कारण साधुओं का श्रत 
विस्मृत हो गया | अश्रभ्यास न करते रहने हे मेघावी जनों द्वारा किया 
गया अध्ययन भी नष्ट हो जाता है । दृष्काल का अ्रन्त हुआ | सारा 
साधु-संघ पाटलिपुत्र में मिला । जिस-जिस को जो शअ्रंग, अध्ययन, 
उ्ं शक श्रादि स्मरण थे, उन्हें संकलित किया गया। बारहव श्रग 


हृष्टिवाद का संकलन नहीं हो सका । संघ को चिन्ता हुई। श्राचाय 
भद्रवाहु चतुर्देश पूर्वंधर थे । वे नेपाल में साधना कर रहे थे | श्रीसंघ 
ने उन्हें बुलाने के लिए दो मुनि भेजे ।* आचार्य हरिभद्र के प्राकृत 
उपदेश पद* तथा झ्रावश्यक चूथणि में भी इसी तरह का वर्णन है । 


नीरनिधि अथवा समुद्र-तट पर साधुश्रों के जाने के उल्लेख से 
श्रमण-संघ के दक्षिणी समुद्र-त्तट या दक्षिण देश जाने की कल्पना की 


१. इतश्च तस्मिन्‌ दुष्काले, कराले कालरात्रिवत्‌ । 
निर्वाहार्थ साधुसंबस्तीरं नीरनिधेयंयो !॥ 
प्रगुण्यमानं तु तदा, साघूनां विस्मृतं श्र तम्‌ । 
ग्रनभ्यसनतो नश्यत्यधीतं घीमतामपि ॥। 
संघोष्य पाटलिपुत्रे, दुष्कालान्तेडखिलोइडमिलत्‌ । 
यदंग!ध्ययनोद्देशाद्यासीद यस्य तदादिकम्‌ ॥॥ 
ततश्वेकादशाडगानि श्रीसंघोब्मेलयत्तदा । 
इृष्टिवादनिमित्त च, तस्थोी किचिद्‌ विचिन्तयन्‌ | 
नेपालदेशमार्गेस्थं, भद्रवाहु' च पूविणम्‌ । 
नात्वा संघः समाद्धातु' तत: प्र षीन्म निद्वयम्‌ ॥ 

-“स्थविरावली चरितम्‌ : ६५५४-५६ 
२. जाप्रो श्र तम्मि समये दुककालो दो य दसम वरिसाणि | 

सव्बो साहुसमूहो गग्नो तग्नो जलहितीरेसु ॥॥ 
तद्वरमे सो पुणरवि पाडलिपुत्ते समागश्नरो विहिया। 
संघेरंं सुपविसया चिता कि कस्स शझत्ये त्ति॥ 
ज॑ जस्स आर पासे उद्देसज्मयण माइसंघडिउ' । 
तें सब्ब॑ एक्कारस्स श्र गाइ' तहेव ठवियाह' ॥ 


ऋश दिला इ१ 


जातही है । दिग्ड, सोरदिशदि हे हित अध्ट हट को बटो िता जाए + 
गत स्गोपशाइर [घर री हारी) सी दिया जय शदाता कै, जिस दे 
हट धर रट्रीरा बो एज हश्डी धट्रों शदपाशत है जी फेश इ शा 
सवार हो सता ८। । 


मग्ाए हारा पदों था धाफरा 


हा भ[एछ कट €ाए हटा अं डिच हऋ४ हल जागिकूत। है हो हत 
जो 


बट 


हर (० + शक जा दिल है शिशार है। 7पाई ४ ++ *+++>आ फल 
गाली शाशद कई चहा । इ्धरहें दरशओ कशफशा सतत छकुेचयताॉ 5 क- 
चने है पक्ह दें) (क धहा 7 ह (४ है दृशहाओ सब द८श्टद्विप्रो बो 
पुर्यों जो शाभता है कब हि>>ह दचिए बगया शव है ढ 7 9८९ है 

हइततार बाएद है पाट्रक दो वयटफ | को किया हक द्रारे ११ 
ही लिए हततक के शा है तीव ईप्एाफतलरए भररऊ हे तक ९ 
हट हसशयाक कि [फ बॉ कपशहा[ परत 2 ३ थअ हें 8 १ ौ॥7 
बह! हि(बज है । पता हब ।॥ कु 5 प्‌ हक (कब 6 परत 


इस; फट ।ह के हस्त! ६%) 9 एड थए न 
हाझत) अपने पका रिमर तू काहाह इक आप. हू चक (५३४ 
कृत को इततच्रिर #+ ३6] $ी हक] हब. फदभथओर अआ 7४३ 
ऐ टिक दृधाजा व श्‌ कह] ले ६३४४ ००% हई हक ६८८ ४ 
इिच्ताराण इएऐ कार | ब)च७ है इटरादर |; एरग4बा' 4 परत वर 
#धुस॥: में हार्रिरक्ि बई ४४ भापर इ्यगल हे ०४४ पद कद 


दर 
डी 


# सडाई मे ६ रे बा हुएमफ 7 छह सिर ५ & शक ट्व हपँ 
ब। पका कगा बाप कक इृशएएर इजियल वृ'हपरा!' ढछए 
इच्घए ४४ हे ६ १३६३-४३: ; पूह 4 7 इाओा हू हारा डेन्डा 
एल को कवि हे झ१ ढादाडो हाट झा $े शऋपाधना टिचारभेश “४: 
हाँ 3 फाएछप ६ ४४४ की कस्ने धर । दाता अ आर भर 
प:करारे $ ३* पविएा। इट है इतर सिशि बी कह ६ घर २ 
४ ए इ्' डे गई | कु कडाए काचाए इाहानणओ केश थे बा 4६ # ४ 
अल्प इट्र | 


जल. जलन 


३२ अनागमग दिग्दर्शन 


प्राचार्य भद्रवाहु ने सब कुछ जान लिया । ने विद्या के द्वारा 
वाद्य चमत्कार दिखाने के पक्ष में नहीं थे; अत: इस घटना से वे 
स्थूल भद्र पर बहुत रुष्ट हुये। आगे वाचना देना बन्द कर दिया। 
स्थूलभद्र ने क्षमा मांगी । बहुत अनुनय- विनय किया। तब उन्हाद 
श्रागे के चार पूर्वों का ज्ञान केवल सूत्र रूप में दिया, अर्थ नहीं 
बतलाया । स्थूलभद्र को चतुर्देश पूर्वों का पाठ तो ज्ञात हो गया, पर, 
वे भ्र्थ दश हो पूर्वों का जान पाणे; अत्तः उन्हें पाठ की हृष्टिसे 
चतुर्देश पू्वंधर और अर्थ की हष्टि से दशा पूर्चधधर कहा जा सकता 
है। इस प्रकार श्रर्थ की हृष्टि से भद्रवाहु के अ्रनन्तचर चार पूर्वो का 
विच्छेद हो गया । 


प्रथम चाचना के अ्रध्यक्ष एवं निर्देशक 


ग्यारह अंगों का संकलन पाटलिपुत्र में सम्पन्न हुआ । इसे प्रथम 
आगस-वाचना कहा जाता है। इसकी विधिवत अ्रव्यक्षेता या नेतृत्व 
किसने किया, स्पष्ट ज्ञात नहीं होता । श्राचार्ये भद्रवाहु विशिष्ट योग 
साधना के सन्दर्भ में नेपाल गये हुये थे; अतः उनका नेतृत्व तो सम्भव 
था ही नहीं। भवद्रवाहु के बाद स्थूलभद्र की ही सब हृष्टियों से 
वरीयता अश्रभिमत है। यह भी हो सकता है, आचार्य भद्बवाहु जब 
नेपाल जाने लगे हों, उन्होंने संघ का अधिनायकत्व स्थूलभद्र को 
सोंप दिया हो । अधिकतम यही सम्भावना है, प्रथम आगम-वाचना' 
स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुई हो । 


द्वितीध चाचना--भाथुरी बाचना। 


आवश्यक चूणि के अनुसार आगमों की प्रथम वाचना वोर- 
निर्वाण के १६० वर्ष पश्चात्‌ हुई। उसमें ग्यारह अंग संकलित 
हुए । गुरु-द्िष्य क्रम से वे शताब्दियों तक चालू रहे, पर, फिर वीर- 
निर्वाण के लगभग पौने--सात शताब्दियों के पश्चात्‌ ऐसी स्थिति 
उत्पन्न हुई कि आगमों के पुन: संकलन का उद्योग करना पड़ा । 


कहा जाता है, तब बारह वर्षों का भयानक दुशिक्ष पड़ा। 
लोक-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया । लोगों को खाने के लाले पड गये । 
श्रमणों पर भी उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । खान-पान, रहन-सहन,. 


भागम विधार डरे 


झादि वी स्‍झनुझूलता मिट गयी। श्रामण्य में स्थिर रह पाना झत्य- 
धघिक कठिन हो गया । पनेक श्रमण काल-कवलित हो गये। नन्‍दी 
चुणि में इस सम्बन्ध भे उल्लेख है-प्रहण, गुणन, प्रनुप्र क्षा भादि के 
भमभाव में श्रूत नप्ट हो गया। कुछ का कहना है, भ्रूत नेष्ट नहीं 
हुमा, सधिकाश श्रृत-वैत्ता मप्ट हो गये। हार्द लगभग समान हो 
है | किसी भी प्रकार से हो, श्रूत-'व खला व्याहत हो गयी । 


दुभिष्ष का समय बीता। समाज की स्थिति सुघधरी। जो 
श्रमण बच पाये थे, उन्हें चिन्ता हुई कि श्रूत का सरक्षेण कैसे किया 
जाये ? उस सभय प्राचार्म स्कन्दिल गुग-प्रघान थे। उनका सुग- 
प्रधानत्वजंगल इतिहास-वेत्ताओो के झनुसार बीर-निर्वाण ६२७-८४० 
माना गया है। नसदी स्थविरावली में ध्ाघार्प स्कन्दिल का उलेल्ख 
भगवान्‌ महावीर के प्रनन्तर घोवीसर्दे स्थान पर है। नन्दीकार ने 
उनकी भ्रद्धरित मे बहा है कि "प्राण को प्रनुयोग-शास्त्रीय प्रथे- 
परम्परा भारत मे प्रवृत्त है, वह उन्हीं की देन है। वे परम यशस्वी 
थे। नगरजगर में उनकी कीति परिव्याप्त थी । 


नन्‍्दी सूत्र देवद्धिगणी क्षमाश्रमण द्वारा विरचित माना जाता 
है। वे भन्तिम भागम-दाचना (तृतीय बाचना) के प्रध्यक्ष थे। 
देवडिंगणी क्षमाश्रमण ने भाचाय रकन्दिल के प्रनुपोग के भारत में 
प्रवृत्त रहने का जो उल्लेख किया है, उसका कारण यह प्रतीत होता 
है कि उन्होंने भ्रपने नेतुत्व में समायोजित वाचना में यद्यपि पिछली 
दोनो (माथुरों भौर वालभी) वाचनाप्रों को हप्टिपत रखा था, फिर 
भी झ्ाचाये स्कन्दिल को (माथुरी) वाचना को मुख्य भाधार-झूप में 
स्वीकार किया था; झत. उनके प्रति भादर व्यक्त करने वी दृष्टि से 
उनका महू कथन स्वामाविक है । 

मथुरा उस समय उत्तर मारत में जन धर्म का मुख्य केन्द्र 
था। यहाँ श्ाचार्य स्कन्दिल के नेतुत्व मे श्रागम-वाचता का भायोजन 
हुप्ना। प्रागम-वेत्ता मुनि दूर-टूर से भ्राये। जिन्हें जैसा स्मरण था, 
सब समन्वित करते हुए कालिक श्रूत संकलित किया गया । उस 
समय प्राचाये स्व न्दिल ही एक मात्र भ्नुयोगधर पे । उन्होंने उपस्थित 
श्रमणों को प्रनुयोग वी वाचना दीं । यह वाचना सथुरा में दी गयी 
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थी; श्रतः 'माथुरी वाचना' कहलाई । इसका समय वहीं श्र्थात्‌ परि- 
निर्वाणगाव्द ८९७ भर 5८४० के मध्य होना चाहिये, जो श्राचाय 
स्क्रन्दिल का युगप्रवान-काल है । 


वालभी चाचना 


लगभग माथुरी वाचना के समय में ही वलभी-सौराप्ट्र में 
नागाजं न सूरि के नेतृत्व में एक मुनि-सम्मेलन श्रायोजित हुश्रा, 
जिसका उद्दं श्य विस्मृत श्रत को व्यवस्थित करना था। उपस्थित 
मुनियों की स्मृति के आधार पर श्र्‌ तोद्घधार किया गया । इस प्रकार 
जितना उपलब्ध हो सका, वह सारा वाह मय सुव्यवस्थित किया 
गया। नागाज न सूरि ने समागत साधुओं को वाचना दो । ग्राचाय 
नागाजु न सूरि ने इस वाचना की अध्यक्षता या नेतृत्व किया। उनकी 
इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी; यह नागाजू नीय वाचना कहलाती है। 
वलमभी को पहली वाचना के रूप में इसकी प्रसिद्धि है । 


एक ही समय में दो चाचनाए ? 


कहा जाता है, उक्त दोनों वाचनाश्रों का समय लगभग एक 
ही है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि एक ही 
समय में दो भिन्न स्थानों पर वाचनाएँ क्‍यों आयोजित की गयीं ? 
वलभी में श्रायोजित वाचना में जो मुनि एकत्र हुए थे, वे मथुरा भी जा 
सकते थे । इसके कई कारण हो सकते हैं: १. उत्तर भारत और 
पश्चिम भारत के श्रमण-संघ में स्यथात्‌ किन्‍्हीं कारणों से मतेकक्‍्य 
नहीं हो । इसलिए वलभी में सम्मिलित होने वाले मुनि मथुरा में 
सम्मिलित नहीं हुए हों । उनका उस (मथुरा में श्रायोजित) वाचना 
को समरथेन न रहा हो । 


२. मथुरा में होने वाली वाचना की ग़तिविधि, कार्येक्रम्म, पद्धति 
तथा नेतृत्व आदि से पश्चिम का श्रमण-संघ सहमत न रहा हो । 


३. माथुरी वाचना के समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ यह वाचना 


आयोजित की गयो हो । माथुरी वाचना में हुआ कार्य परद्चिमी 
श्रमण संब को पूर्ण सन्‍्तोपजनक न लगा हो; अत: श्रागमम एवं तदप- 
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जीदी वाद मय का उगसे भी उत्कृष्ट गलन तथा सम्पादन करने 
बा विशेष उत्साह उनमें रहा हो शौर उन्होंने इस वाचना को 
प्रायोजना की हो । फलतः इसमें कालिक श्रुत के धतिरिक्त झनेक 
प्रकरण-प्रत्थ भी संकलित किये गये, विस्तृत पाठ बाले स्थलों को 
पधर्ष-संगति पूर्वक! व्यवस्थित शिया गया । 


हम प्रकार की ध्रौर भी वल्पनाए को जा सवतों हैं। पर 
इतना तो मानना होगा कि कोई-न-बोई कारण ऐसा रहा है, जिससे 
रामसामगिवता था समय के थोड़े भे ध्यवधान से ये वाचनाएँ भायो जित 
की गयी । कहा जाता है, इन वाचनाप्नों में वाडमय लछेख-वद्ध भी 
किया गया । ह 


दोनो बाघनाग्रों मे सकलित गाहित्य में भ्रनेक रथलों पर 
पाठान्तर या वाचना-भेद भी हृष्टिगत होते हैं। ग्रग्य-सवलन में भी 
बुछ भेद रहा है। ज्योतिप्करण्डक की टीवा" मे उम्लेख है कि झनु- 
योगद्वार भादि सूत्रो का सकलन माथुरी वाचना के झ्राधार पर 
दिया गया । ज्योतिष्करण्डक झ्रादि ग्रग्थ वालभी बाचना से'* गृहोत 
है । उपयुबत दोनों वाचनाग्नो की सम्पन्नता के प्रनन्तर भाचायें 
स्कन्दिल ग्रौर नागाजू ने सूरि का परस्पर मिलना नहा हो सका। 
इसलिए दोनों वाचनाग्रो मे सकलित सूत्रों मे यत्र-तन्न जो पाठ-भेद 
घल रहा था, उसवग समाधान नही हो पाया भ्ौर वह एक प्रकार से 
रथायी वन गया । 


तृतीय बाचना 


उपयु बत दोनो वाचनाझो के सलगमग डेढ़ दाताब्दी पश्चात्‌ 
भ्र्थात्‌ वीर-निर्वाणानन्तर €८०वें या ६६३वें बर्ष मे वलभी में फिर 
उस युग के महात्‌ आचाये झौर विद्वानु देवद्धियणी क्षमाश्रमण के 
नेतृत्व मे त्तीसरी वाचना भ्ायोजित हुई। इसे बलभी की दूसरी 


१. पृ. ४१ 
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वाचना" भी कहा जाता है । 


श्र्‌ त-ल्लोत की सतत प्रवहणशीलता के श्रवरुद्ध होने की कुछ 
स्थितियां पैदा हुईं, जिससे जैन संघ चिन्तित हुआ। स्थितियों 
का स्पष्ट रूप क्या था, कुछ नहीं कहा जा सकता | पर, गो भी हो, 
इससे यह प्रतीत होता है कि श्र्‌त के संरक्षण के हेतु जैन संघ विशेष 
चिन्तित तथा प्रयत्तनशील था। पिछली डेढ शताब्दी के श्रन्तर्गत 
प्रतिकूल समय तथा परिस्थितियों के कारण श्र्‌ त-वाडः मय का बहुत 
हास हो चुका होगा। अनेक पाठान्तर तथा वाचना-मेद आदि का 
प्रचलन था ही; अ्रतः श्र्‌ त के पुन संकलन और सम्पादर्न की श्राव- 
इयकता अनुभूत किया जाना स्वाभाविक था। उसी का परिणाम 
यह वाचना थी। पाठान्तरों, वाचना-भेदों का समन्वय, पाठ की 
एकरूपता का निर्धारण, अब तक अ्रसंकलित सामग्री का संकलन 
आदि इस वाचना के मुख्य लक्ष्य थे । सूत्र-पाठ के स्थिरीकरण या 


स्थायित्व के लिए यह सब अपेक्षित था। वस्तुत: यह बहुत महत्व- 
पूर्ण वाचना थी । 


भारत के शअ्रनेक प्रदेशों से झआगमज्ञ, स्मरण-शरक्ति के घनी 
मुनिवृन्द श्राये। पिछली माथुरी और वालभी वाचना के पाठान्‍्तरों 
तथा वाचना-भेदों को सामने रखते हुए समन्वयात्मक हृष्टिकोण से 


१. पिछली दोनों वाचनाझ्ों के साथ जिस प्रकार दु्भिक्ष को घटना जुडी है, 
इस बाचना के साथ भी वैसा ही है। समाचारी शतक में इस सम्बन्ध में 
उल्लेख है कि बारह वर्ष के भयावह दुर्भिक्ष के कारण बहुत से साधु 
दिवंगत हो गये । बहुत॑-सा श्रत॒ विच्छिन्न हो गया, तब भव्य लोगों के 
उपकार त्तथा श्र॒त की अ्रभिव्यक्ति के हेतु श्रीसंघ्र के प्रनु रोध से देवद्धिगणी 
क्षमाश्रमण ने (६८० वीर निर्वाणाब्द) दृष्काल में जो बच सके, उन 
सब साधुप्रों की वलभी में चुलाया | विच्छिन्न, भ्रवशिष्ट, ग्यून, श्रधिक, 


खण्डित, भ्रखण्डित भ्रागमालापक उनसे सुन बुद्धिपृ्वेक श्रनुक्रम से उन्हें 
संकलित कर पुस्तकारूढ किया | 
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विचार किया गया । समागत विद्वानों में जिन-जिन को जैसा पाठ 
स्मरण था, उससे तुलना वी गयी। इस प्रकार बहुलांशतया एक 
समस्वित पाठ का निर्धारण किया जा सका। प्रयत्त करमे पर भी 
जिन पाठान्तरों का समन्वय नहों हो सका, उन्हें टीकाओों, चर्णियों 
भादि में संगृहोत किया गया। मूल भौर टीकाप्नों में इस भोर 
संकेत" किया गया है। जो कतिपय प्रकीर्णक केवल एक ही वाचना 
में प्राप्त थे, उन्हें ज्योंका-त्यों रव लिया गया झौर प्रामाणिक 
स्वीकार कर लिया गया । 

पूर्वोक्त दोनों वाचनाप्रों में संकलित वाइमय के प्रतिरिक्‍त 
जो प्रकरण-ग्रन्य विद्यमान थे, उन्हें भी संकलित किया गया। यह 
सारा वाड मय लिपिवद्ध किया गया। इस वाचना में यद्यपि संकलन, 
सम्पादन भादि सारा कार्य तुलनात्मक एवं समन्वयात्मक दौली से 
हुप्ा, पर, यह सब मुख्य भाधार माधुरी वाचना को मन कर किया 
गया | ध्राज भ मोपांगादि श्रृत-वाड मय जो उपलब्ध है, वह देवद्धि- 
गणी दामाश्रमण के नेतृत्व में सम्पन्न वाचना का सस्क्रणरूप है। 


ग्रंग-प्रविष्ट तथा भर गनवाह्य 


ग्रायम-वाह मय को प्रणयन या प्रणेता की दृष्टि से दो भागों 
में जाटा जा सकता है. १. स्‍प्ग-प्रविप्ट तथा २. भग-वाहाय । 
भाचाय जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण ने विशेषावश्यक भाध्य में भ्रग 
भर्थाते भ्र गन्प्रविष्ट तथा भ्रनंग प्रर्धाव्‌ भ्र ग-चाह्य का विश्लेषण करते 
हुए लिखा है' “गणधरकझृत व म्थिविरकृत, प्रादेशसुप्ट ([प्र्पात्‌ 
तीरप॑कर प्ररूपित त्रिपदी-जनित) व उन्मुक्त व्याकरण-अ्रसूत (प्र्यात्‌ 
विस्लेषण-प्रतिपादनजनित) भव नियत वे चल-पभनियत, इन 
द्विविध विशेषताशों से युक्त वाहभय भग्-प्रविष्ट सथा भगनवाहा 
नाम मे ध्भिहित है।”१ गणधघरकत, भरादेश्षजनित तथा प्रुव; ये 
१. वाजनान्तरे तु पुनः, नागाजनीयासतु एवं पहल” हत्पादि द्वारा 

सेतिक | 

३२. गशहरदेशष्य वा घाएसा करवा तो बा। 


पुरचलविप्तेमध्रो दा प्रयाणगेसु साएतत । 
--विशेषाबइश्यव भाप्ण, थाथा ४७० 


३८ जनतागप दिन 


विशेषण अ्र्ग प्रविष्ट से सम्बद्ध हें तथा स्थ विरक़त रा उर मृक्त व्याकि: 
रण प्रसृत श्रौर चल; ये विशेषण श्रग वाह्म के लिये हैं ।. 


भलधारी हेमचन्द्र द्वारा व्याख्या 


अ्राचार्य मलघारी हेमचर् ने भाष्य की इस गाथा का विश्ले- 
पण करते हुये लिखा है : गौतम आ्रादि गणधरों द्वारा रचित द्वादशाग 
रूप श्रत अर गप्रविष्ट श्र्‌त कहा जाता है तथा भद्रवाहु स्वामी श्रार्दि 
स्थविर--वृद्ध श्राचार्यों द्वारा रचित आवश्यक नियु क्ति आदि श्रू,त 
अ्रगवाह्म श्रृूत कहा जाता है। गणधर दूवारा तीन वार पूछे जाने 
पर तीर्थंकर द्वारा उद्गीर्ण उत्पाद, व्यय व त्लौव्य मूलक त्रिपदी 
के आधार पर निष्पादित दुवादशांग श्रूत अगप्रविष्ट श्रूत हैं तथा 
अर्थ-विश्लेषण या प्रतिपादन के सन्दर्भ में निष्पन्न श्रावश्यक आर्दि 
श्रत अंगबाह्म श्रुत कहा जाता है। श्रवया नियव श्र्‌त अर्थात्‌ 
सभी तीर्थकरो के तीर्थ में अवश्य होने वाला द्वादर्शांग रूप श्र 
अगप्रविष्ठ श्रूत है तथा जो सभी तीर्थ करों के तीर्थ में अवश्य हैं 
ही, ऐसा नहीं है, वह तन्दुलवैचारिक आदि प्रकरण रूप श्रूत अंग 
बाह्य श्रूत है । 
श्रा० सलयगिरि की व्याख्या 


नन्‍्दी सूत्र की टीका में टीकाकार श्राचार्य मलथगिरि ने अंग 
प्रविष्ट तथा अं गवादह्म श्रृत की व्याख्या करते हुये लिखा. है 
“सर्वोत्कृष्ट श्र्‌ तलब्धि-सम्पन्न गणघर रचित मूलभूत सूत्र, जो सर्वंथ 
नियत हैं, ऐसे झ्राचारांगादि अर गरप्रविष्ट श्रृत हैं। उनके अ्रतिरित्त 
श्रन्य श्र त--स्थविरों दुवारा रचित श्रृत श्रगवाह्म श्रूत है ।” अंग 
वाह्य श्रूत दो प्रकार का है: (१) सामायिक आदि छः प्रकार क 
आवश्यक तथा (२) तद्व्यतिरिक्त। श्रावश्यक-व्यतिरिक्त श्रृत द॑ 
प्रकार का है: (१).कालिक एवं (२) उत्कालिक | जो श्रृत रात तथ 
दिन के प्रथम प्रहर तथा अन्तिम प्रहर में ही पढ़ा जाता है, वः 
कालिक'* श्र्‌त है तथा जो काल वेला को वर्जित कर सब समय पढ़ 


१. जिसके लिये काल-विशेषप में पढ़े जामे की नियामकता नहीं है । 





भागम विचार 


जाता है, वह 


३६ 
हैं उत्तान्चिक शर्त है । 
भकार का है 


_हे देशवैका लिक भ्रादि भ्रश्नेक 
| उनमे के कतिप्य ग्रन्थों के नाम इस प्रकार है . 
! कल्प-श्र त, जो स्पविरादि कल्प '' भ्रतिप्रादन करता है। वह 
दो प्रकार का है... एक चुल्लकल्प श्र है,जो श्रत्प 
पाला है। दूसरा कल्प 


मधष। आस तपोर्थ कर 
- कार को जद से युक्त जितने पभिप्य थे, 


कि जैनागम दिग्दशत 


उनके उतने हजार ग्रन्थ थे। प्रत्येकबुद्ध भी उतने ही होते थे । यह 
कालिक, उत्कालिक श्र्‌ त श्र गवाह्म कहा जाता है. . 


श्र ग-प्रविष्ट : श्र ग-बाह्य : सम्यकक्‍ता 


जैन दर्शन का तत्व-ज्ञान जहाँ सूक्ष्मता, गम्भीरता, विशदती 
ग्रादि के लिए प्रसिद्ध है, वहां उदारता के लिए भी उसका विश्व- 
वाहः मय में अ्रनुपम स्थान है । वहां किसी वस्तु का महत्व केंवर्ल 
उसके नाम पर आधृत नहीं है, वह उसके यथावत्‌ प्रयोग तथा करते 
पर टिका है। अ्ग-प्रविष्ट और अश्रग-बाहय के सन्दर्भ में जिन 
शास्त्रों की चर्चा की गयी है, वे जैन परम्परा के मान्य ग्रन्थ हैं । उनके 
प्रति जैनों का बड़ा आदर है। इन ग्रन्थों की श्रादेयवा और महनीयती 
इनको ग्रहण करने वाले व्यक्तित्व पर अश्रवस्थित है। यद्यवि ये शास्त्र 
अपने स्वरूप की हृष्टि से सम्यक्‌ श्रूत हैं, पर गृहीता की दृष्टि से 
इन पर इस प्रकार विचार करना होगा -यदि इनका गृहीता सम्यर्के 
हृष्टि-सम्पन्न या सम्यक्तवी है, तो ये क्ञास्त्र उसके लिए सम्येक श्रुत्त 
हैं और यदि इनका गृहीता मिथ्याहष्टि-सम्पुक्त-मिथ्यात्वी है, तो ये 
मान्य ग्रस्थ भी उसके लिए मिथ्या-श्र्‌ त की कोटि में चले जाते हैं ! 
इतना ही नहीं, जो अ्रजैन शास्त्र, जिन्हें सामान्यतः असम्यक्‌ (मिथ्या) 
श्रू,त॒ कहा जाता है, यदि सम्यक्‍त्वी द्वारा परिग्रहीत होते हैं, तो वे 
उसके लिए सम्यक्‌ श्रूत की कोटि में ञ्रा जाते हैं। इस तथ्य का 
विशेषावश्यक भाष्यकार ने तथा श्रावश्यक नियु क्ति के विवरणकार 





अ्राचार्य मलयगरिरि ने बड़े स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया हैं ॥7 


१. (क) भ्रंगाणगं पविद्ठ सम्मसुयं लोइयं तु मिच्छय॑ ! 
धासज्ज उ सामित्तं लोइय-लोउत्तरे भयणा ॥। 


““विश्येधावश्यक भाष्य, गाथा ५३७ 
(ख) --प्म्पकृश्रुतम--पुराण रामायणशभारतादि, सर्वभेव वा दर्शन- 


परिग्रहविशेषात्‌ सम्पक्श्रुतमितरद्‌ू वा, तथाहि--सम्यग्दृष्टी 


सर्वेस्पि श्रूत्त सम्यकृश्न तम, हेयोपादेयशास्त्राए हेयोपादेयतया 
परिज्ञानातू, मिथ्यारप्टो सर्वे मिध्याश्रुनम्‌, विप्यंयात्‌ । | 


”४ भावश्यक नियुक्त: पृ० ४७, प्रका० क्‍ग्रागमोदय समिति बस्बई 


४२ जैनागम दिग्दशन 


अग प्रविष्ट तथा अ्रग वाह्य के रूप में जिन श्रागम-म्रन्‍्यों की 
चर्चा को गयी है, उनमें कुछ उपलब्ध नहीं हैं। जो उपलब्ध हैं, उनमें 
कुछ नियु कितयों को सन्निहित कर द्वेताम्बर मूर्तिपुजक सम्प्रदाय 
४४२ आमम-प्रत्थों को प्रमाण-भूत मानता है। वे अंग, उपांग, छेद 
"तथा मूल श्रादि के रूप में विभकत हैं । 


पेंतालीस श्रागम 


झग-संज्ञा ययों ? 

भ्रथ रूप मे (त्रि पद्मयात्मकतया) तीर्थंकर प्ररूपित तथा गणघर 
ग्रथित वाडमय प्रग वाडइमय के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसे ग्रग 
नाम से क्यो झभिह्वित किया गया ? यह प्रइन स्वाभाविक है। 
उत्तर भी स्पष्ट है। श्रूत की पुरुष के रूप मे कल्पना की गयी । 
जिस प्रकार एक पुरुष के प्रग होते हैं, उसी प्रकार श्र्‌ त-पुरुष के 
झ्रगो के रूप में वारह प्रागमों की स्वीकार किया गया । कहा गया 
है . “थ्र्‌ त-पुस्ष के पादद्रय, जधाद्रय, ऊरुद्वय, गात्र दृय-देह का 
ग्रग्नवर्ती तथा प्ृष्ठवर्ती भाग, बाहुद्वय, ग्रीवा तथा मस्तक (पाद रे + 
जथघा २ +- ऊर २ + गात्राद्ध २ + वाहु २+ ग्रोवा १+-भस्तक १ 
5 १२), ये वारह भंग हैं। इनमे जो प्रविष्ट हैं, श्र गत्वेन भवस्यित 
हैं, वे भ्रागम श्र्‌त-पुरुप के भझग हैं।”" बारहवा भ्रय हृष्टिवाद 
विच्छिन्न हो गया । इस समय ग्यारह पग प्राप्त हैं। 


१. झायारांयग (भश्राचारांग) 


भाचाराग मे श्र्वण के प्रादार का वर्णन किया गया है । यह 
दो भ्र्‌ त-स्कन्धो मे विभकत है। प्रत्येक श्र्‌ त-स्कन्ध का भ्रध्ययनों तथा 





१. हह पुरपस्य द्वादश भ्र गानि भवन्ति। तथ्था-द्वो पादो, 6 जघे, 4 ऊरणी, 
हे गाता , द्वो बाहू, भ्रोवा, शिरश्च एवं शुतपृष्पस्यापि परमपुरुषरया- 
बारादीति द्वादशागानि क्रमेण वेदितब्यानि | हवा घोक्तम्‌ू-- 

पायदुर्ग जंघोष् गराभदुगद तुदोय याह य। 

गीवा घ्रिर च पुरिसों बारस झगेसू य पविट्ठों । 
धूतदुर्षस्पांगेपु भ्रविष्ट मगप्रविध्टम्‌ ॥ धर गभावेत स्यवस्थिते श्ुत भेदे *। 
“-भधप्मिधान रादेस्द्र, भाग १, १० ३८ 


रे जैनागम दिग्द्शन 


प्रत्येक अध्ययन का उद्ंशों या चुलिकाओं में विभाजन है। प्रथम 
श्र्‌ त-स्कन्ध में नौ अध्ययन एवं चौवालीस उद्देश हैँ । द्वितीय श्रूत- 

स्कन्ध में तीन चूलिकाएँ हैं, जो १६ शअ्रध्ययनों में विभाजित हैं। 
भाषा, रचना-शेली, विपय-निरूपण आदि की हृष्टि से यह स्पष्ट है 
कि प्रथम श्र्‌ त-स्कन्ध बहुत प्राचीन है। श्रधिकांशतया यह गद्य भी 
रचित है। वीच बीच में यत्र-तत्न पद्यों का भी प्रयोग हुआ है। श्रद्ध - 
मागधी प्राकृत के भाषात्मक अ्रष्ययन तथा उसके स्वरूप के अ्रववोध 
के लिए यह रचना बहुत महत्वपूर्ण है । 


सातवें भ्रध्ययन्त का नाम महापरिज्ञा निर्दिष्ट किया गया है, 
30५ उसका पाठ प्राप्त नहीं है। इसे व्यूछिन्न माना जाता है। कहा 
जाता है, इसमें कतिपय चमत्कारी विद्याग्रों का समावेश था। लिपि- 
वद्ध हो जाने से अधिकारी, श्रनधिकारी; सब के लिए वे सुलभ हो' 
जाती हैं। प्रनधिकारी या अ्रपात्र के पास उनका जाना ठीक न समझ 
श्री देवद्धिगणी क्षमाश्रमण ने आ्रागम-लेखन के समय इस अध्ययन को 
छोड़ दिया। यह एक कल्पना है। वस्तुस्थिति क्‍या रही, कुछ कहा 


नहीं जा सकता । हो सकता है, बाद में इस ग्रध्ययन का विच्छेंद हो 
गया हो । 


3 अध्ययन में भगवान्‌ महावीर की तपस्या का 
मामिक और रोमांचकारी वर्णन वहां उनके लाढ़ (बर्दवान जिला), 
वद्यभूमि (मानमम और सिहभूम 


९ 


हे जिले) तथा शुशञ्र भूसि (कोडरमा, 
हजारीबाग का क्षेत्र) में विहार-पर्यटन तथा शअज्ञ जनों द्वारा किये 
गये विविध प्रकार के घोर उपसर्ग 


“कष्ट सहन करने का उल्लेख किया 
गया है। भगवान महावीर के घोर तपस्वी तथा अ्रप्रतिम कष्ट | 
सहिप्णु जीवन का जो लेखा-जोखा इस अ्रध्ययन में मिलता है, वह 
अन्यत्र कहों भी प्राप्त नहीं है। हु 


द्वितीय श्र्‌ तस्कन्ध : रचना : कलेवर 

स्व हे अपन्‍स्कन्च में श्रमण के लिये निर्देशित ब्रतों व 
जा तनाओं का स्वरूप, भिक्षु-चर्या, आहार-पानशुद्धि,शय्या- 
संस्तरण-प्रहण, विह आसन 


टदार-चर्या, चातुर्मास्य-प्रचास, भाषा, वस्त्र, पात्र 


प्रेतालौपत पागम डर 


प्रादि उपकरण, मलन्मूत्र-विसर्जन आदि के, सम्बन्ध में नियम-उप- ० 
(नियम प्रादि घाप विवेचन किया गया है ऐसा माना जाता है फि 
महावल्पश्न त नामक पाचारांग के निशीयाध्ययन की रचना प्रत्या- 
स्थान पूर्व को तृताय ग्राचार-वस्तु के बीसवें प्राभृत के ग्राधार पर 
हुई है। भाषाराग वास्तव मे द्वादशांग(त्मक बाड़ मय में सदसे मधिक 
महत्वपूर्ण है। “प्रगाण कि सारो? प्यारो”'" जैसे कथन इसके 
परियायक हैं। 
दर्शन 

झाचाराग का भारम्भ द्नेन के मूलभूत प्रश्न से होता है। 
वह मूलभूत प्रदन है, भात्माया प्रस्तित्ववाद। प्राचारांग प्रयम 
श्र्‌ तसस्‍्वन्ध, प्रथम ग्रध्ययन के प्रथम उद दक में ही ध्रस्तित्ववाद की 
भद्दिप्त, सुहद एवं मनोग्राही स्थापना की गई है। पाठक मूलस्पर्शी 
प्रानन्‍द की धनुभूति पा सके तथा 'तन्दुल न्याग्रेन' समग्र ग्राचाराग 
की भाव-भाषा का धराभास भी पा सकें, घत वह मौलिक प्रसंग 
यथावत््‌ यहा समुद त किया जा रहा है । 


“सुर मे झाउस ! ते एवं मगवया एकमवर्खायं--इहमेगेसि नो 
सच्णा भमवहद, तंगहा-- 

पुरत्यिमाभो था दिसाप्नो श्रागशो प्रहम॑सि, 

दाहिएाप्रो वा दिसाप्रो ध्रागपो भहमेंति, 

पच्चत्यिमाधों या दिसाप्नो श्रागभो झघ्हमंसि, 

उत्तराप्रो था दिसाप्रो आगझो झहुमंसि, 

उद्दाप्रो था दिसाप्नो प्रागपक्‍्तो भ्रहमंत्ति, 

इाहे वा दिसाफरे शागप्रो फ्रहमसि, 

भ्रष्णयरोप्तो या दिसाप्तो भागप्रों शहमंसि, 

ऋण दिसाप्रो वा धागपक्‍श़ो झहमंध्ि । 


झायुष्मतु ! मैंने सुना है। भगवान ने यह वहा--इस जगत्‌ में 
कुछ मनुष्यों को यह भज्ञा नही होती, जैसे-मैं पूर्व दिशा से भाया हैं, 
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श्रथवा दक्षिण दिशा से झ्राया हूं, अथवा पश्चिम दिशा त् 5 हे हा 
अ्रथवा उत्तर दिशा से झाया हूं, अथवा ऊर्घ्ब दिशा से झाया हूँ; मै! कद 
अधोदिशा से आया हूं, अथवा किसी अन्य दिशा से श्राया हूं ञ्र्थ 
अनुदिशा से आया हूं । 


. /एक्मेग्रेसि सो सात॑ भवति-अत्यि मे आया श्रोचवाइए/ 
शत्यि से क्राया श्रोववाइए, के श्रहूं श्रासी ? के वा इओ चुझो हें 
पेच्चा भविस्सामि ? की 

इसी प्रकार कुछ मनुष्यों को यह ज्ञात्त नहीं होता-मेरी या 
पुनजेन्म नहीं लेने वाली है, श्रथवा मेरी आत्मा पुनजत्म 
वाली है। मैं पिछले जस्म में कौन था ? मैं यहां से च्युत होकर अल 

जन्म में क्या होऊगा ? ४ 

“सेज्ज॑ पुरा जाणेज्जा--सहसस्मुइयाएं, प्रवागरणरत, के 

वा अभ्र तिए सोचचा, ते जहा-- 

पुरत्थिमाओी वा दिसाओो आगशो अहमेसि, 

दक्खिणाओ वा दिशाओं आओ अहम॑सि, 

पच्चत्यिमाओं वा दिसाओी आगओ अ्रहमं सि, 

उत्तराश्रो वा दिसाओ आग अहम॑ंसि, 

उड्ढाओ वा दिसाओझ्नो आगशो अहुमंसि, 

ग्रहे वा दिसाओ आग अहम॑सि, 

अण्णयरीशो वा दिसाओी आगश्ो अहम सि, 

अण्‌ दिसाओ या आगओ अहमंसि ४ | 

कोई मनुष्य १. पूर्व जन्म की स्मृति से, २. पर (प्रत्यक्ष ज्ञानी) 
के निरूपण से, अथवा ३. अन्य (प्रत्यक्ष ज्ञानी के द्वारा श्र्‌त व्यक्ति) 
के पास सुनकर, यह जान लेता है, जैसे मैं पूर्व दिशा से श्राया है! 
अथवा दक्षिण दिशा से आया हूं, अथवा पश्चिम दिशा से आया हूं 
अ्रथवा उत्तर दिश्वा से आया हूं, अथवा ऊघ्वें दिशा से आया हूँ। 
अ्रथवा अधो दिशा से आया हूं, अथवा किसी अस्य दिशा से आया हूँ। 
अथवा अनुदिशा से थ्राया हूं । 

“एवमेगेसि ज॑ सात॑ं भचइ--प्रत्यि मे झाया ओोवबाइए । जो 


इमाश्रो दिशाश्रो श्रणू दिसाओो वा श्रण संचरइ, सब्बाओ्रों दिसाशरों 
संब्बाओ श्रण दिसाओ्रो जो श्रागओो श्रण संचरइ सोह ।” 


चैतासीस भागम है. ६५ 


इसी प्रकार कुछ मनुष्यों को यह ज्ञात होता है- मेरी ग्रात्मा 
पुनर्जन्‍्म लेने वाली है, जो इन दिध्याग्रों और पनुदिशाओं में क्‍झनु- 
संचरण करती है, जो सब दिशाग्रो और सव अनुदिशाशों से श्राकर 
झनुसचरण करता है, वह मैं हूं । 

'से प्रापावाई, लोगवाई, कम्मवाड़, किरियावाई।॥” 


जो भनुसंचरण को जान लेता है, वहो आत्मवादी, लोकबादी, 
करमंवादी और क्रियावादी है। 


भगवान्‌ महावीर का पस्तिस्ववाद मनुप्य व अन्य जगम 
प्राणियों लक सीमित नही था । उससे स्थावर प्राणियों के अस्तित्व 
को भी उतनी ही हृढता से स्वीकारा गया है, जितना जगम प्राणियों 
के प्रस्तित्व को । वहां (एरथ्वी, अप, भ्ग्नि, वायु भशौर वनस्पति के जीवन 
की भी भुवत चर्चा है, जो लगभग जैन दर्दन की अपती मौलिक 
मान्यता ही मानी जा सकती है इसी झाचारांग के वनस्पति मिरूपण 
में कहा गया है 

/से घेमि--अप्पेगे भ्र धमर्मे, भ्रप्पेगे श्रधमच्छे ।” 

वनस्पतिकायिक जीव जन्मना इन्द्रिय-विकल, भ्रध,वधिर, मूक, 
पंग शौर प्रवयव-हीन मनुष्य की भाति शभ्रव्यवत चेतना वाला होता है। 

दास्त्र से मेदन-छेदन करने पर जैसे जन्मना इन्द्रिय-विकल 
मनुप्य को झप्टानुमूति होती है, वंसे ही वनस्पतिकायिक जीव को 
होती है । 

“झप्पेते घायपब्मे, अषप्पेणे पायमच्छे ३! 

इन्द्रिय-सम्पन्न मनुष्य के पर भादि का द्वम्त्र से मेदन-छेंदन 
करने पर उसे प्रकट करने में प्रक्षम बष्टानुभूति होती है, बसे ही 
वनस्पति को होती है । 

“झाप्पेगे संपमारए, ध्प्पेगे उदृदए ।”! 

मनुष्य को मच्छित करने या उसका प्रोाण-वियोजन करने पर 
'ज्से जो कष्टानुमूति होती है।व॑से हो वनस्पतिकायिक जीव को होती है । 
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“से बेसि--इमंपि जाइधस्मयं, एयंपि जाइधम्सयं | 
इसमंपि घुड्डिधम्मयं, एयंपि बुड्डिधम्मर्य । 
इसंपि चित्तमंतयं, एयंपि चित्तमंतय । 
इमंपि छिन्‍्में मिलाति, एयंपि छिन्न॑ मिलाति । 
इमंपि आराहारग, एयंपि झाहारगं । 
इमंपि अरिच्चयं, एयंपि अरिच्चय । 
इमंपि असासयं, एयंपि असासय । 
इसंपि चयावचइयं, एयंपि चयावचइय । हे 
इमंपि विपरिणामधम्मयं, एयंपि विपरिणासधम्मय। 


में कहता हूं-मनुष्य भी जन्मता है, वनस्पति भी जन्मती हैं। 
मनुष्य भी बढ़ता है, वनस्पति भी बढ़ती है । मनुष्य भी चैत्तन्ययुक्त है 
वनस्पति भी चैतन्ययुक्त है । मनुष्य भी छिन्न होने पर म्लान होता 
है, वनस्पति भी छिन्न होने पर म्लान होती है। मनुष्य भी आ्राहार 
करता है, वनस्पति भी आहार करती है। मनष्य भी अनित्य हैं। 
वनस्पति भी अनित्य है। मनुष्य भी भ्रशाइवत है वनस्पति भी 
अशाइवत है। मनुष्य भी उपचित और अपचित होता है, वनस्पति भी 
उपचित और अपचित होती है। मनुष्य भी विविध अ्रवस्थाओं को प्राप्त 
होता है, वनस्पति भी विविध अचस्थाओं को प्राप्त होती है । 
व्याख्या-साहित्य . 


आचारांग पर भ्राचार्य भद्रवांहु द्वारा नियुक्ति, श्री जिनदास 
गणी द्वारा चूणि, श्री श्ीलांकाचा 


ये द्वारा टीका तथा श्री जिनहंससूरि | 
द्वारा दीपिका की रचना की गयी।  ' 
,. __ जन वाइस मय के प्रख्यात अध्येता डा० हमेन जेकोबी ने इसका 
अंग्र जी में अनुवाद किया तथा इसकी गवेषणापूर्ण प्रस्तावना लिखी । 
? परु० मक्समुलर द्वारा सम्पादित '58८७ 


€त छे 685 ०८ 298४ 
५ अन्‍्यमाला के अन्तर्गत २२ में भाग में उसका अ्रावसफोर्ड से 
भ्रकाशन हुआ । झ्राचारांग के 


# उयम- श्र्‌ तस्कन्घ का प्रसिद्ध जमेन 
विद्वान प्रो० वाल्टर शूत्रिग ने सम्पादन किया तथा सन्‌ १६१० में 
लिप्जग 


से इसका प्रकाशन किया। आचार्य भद्ववाहुकृत नियुक्ति 


वैतापीम भ्रायम डर 


तथा प्राचायय धीलाक रचित टीका के साथ सन्‌ १६३४५ भे प्रागमोदय 
समिति, वम्बई द्वारा इसका प्रदागद्यन हुभा । 
२ सूपगड्डंग (सृच्रकृतांग) 

सूत्र फृतांग फे नाम 

सूत्रकृतांय के लिए सूथगड़, सुत्तकड तथा सूपागड़, इन सीन 
दाब्दों वा प्रयोग हुम्मा है। सूयगड़ या सुत्तकड का सरकृत-रुप सूच्रकृत 
है। इसवी धाब्दिवः ध्यास्या इस प्रकार है -पभ्र्षूपतया सीर्थेद्धूरों 
से सूत्र दाग उद्भव हुमा । उससे गणघरो द्वारा किया गया या निवद्ध 
किया गया ग्रन्थ। इस प्रकार सूत्रद्त बब्द का फ़लसित होता है। 
प्रधवा सूत्र के प्रनुसार जिसमे तत्वावबोध कराया गया हो, वह सूत्र- 
शृत है। सूयागड वा संरक्ृत रूप सूत्राकृत है । इसका प्रयें है--रव ध्ौर 
पर समय--सिद्धास्त बा जिसमें सूचन किया गया हो,वहे सूचाइत या 
सूयागड है: 

सूत्र बाग भर्थ भगवदभाषित धौर कृत का प्र्ष उसके भाघार 
पर गणपरों द्वारा विया गया था रचा गया, इस परिधि में तो समस्त 
दादशांगी ही समाहित हो जाती है, घत सूत्रकृताग वी हो ऐगी कोई 
विशेषता नही है । रव--धपने, पर--दूसरो थे समय--प्तिद्धान्तों या 
तात्विय' सान्यताप्रों के विवेचन पा जो उल्लेश विया गया है, यह 
महत्वपूर्ण है। बेंसा विवेचन हरी धागम में है, प्रत्य किसी से नहीं । 


सुत्रझृताग का स्यर॒प : कलेदर 


दो श्र शन्जन्पों मे विभात है। प्रधम थ त-र्न्प में गोलह 
सपा दूसर मे सात्र चष्ययन है ॥ पहला श्त-बन्‍न्प प्राय पद्धा में 
है शदगश बंगाएु, दिनिए हस्स थे इमाति भॉमाणि । 
लगंगाद शुलतर ४, सूदाराइ छिव शोराइ ॥२॥॥ 
सददृ्तामिति --एतदरानोी दिदोद हह्य आपूस्दकाविषर्ति, ह्टथा-- 
सुच्मृत्यप्त बधेरूएचया होएोहृटद्घध: रूम. दूत प्रायरचनएा दत्तवरॉरिति, 
तदा सशदृत अति अदाजुदारेट टत्थाइटोप' जिंदते:मथ्रिति, टदा सचाहृट- 
मिठि रदपररामपार्ं सुचन क्द्ा सारिगब हजेति॥ 0हानि चाप शशट- 
िल्यक्रानि जाइानीलि। 
_-रघिष्वान राजेसट, शप्तत धाएं, १० १०२७, 
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है। उसके केवल एक अध्ययन में गद्य का प्रयोग हुश्ना है । दूसरे पं 
स्कत्ध में गद्य श्रौर पद्म दोनों पाये जाते हैं। इस आगम में ॥ 
छल्द के श्रतिरिक्त इच्द्वज्ञा, बैदालिक, अ्रनुप्ट्रपू आदि अन्य छल्दी की 
भी प्रयोग हुआ है। 


विभिन्न वादों का उल्लेख 


पंचमूतवाद, ब्रह्म कवाद--श्रद् तवाद या एकात्मवाद, वहन 
बाद, अज्ञानवाद, अकियाबाद, नियतिवाद, अकत्‌ त्ववाद, सर्देवार्ड: 
पंचस्कत्ववाद तथा घातुवाद आदि का प्रथम स्कर्ध में प्ररूपण कियी 
गया है। तत्पक्षस्थापन और निरसन का एक सांकेतिक-सा, श्रस्पष्ट 
सा क्रम वहां है। इससे यह बहुत स्पष्ट नहीं होता कि उन दिनों 
अमृक-अमुक वाद किस प्रकार की दार्शनिक परम्पराए लिये हुए थे । 
हो सकता है,इन वादों का त्तव तक किसी व्यवस्थित तथा परिपूर्ण दशन 
के रूप में विकास न हो पाया हो । इन बादों पर अ्रवस्थित द्शेनिर्क 
परम्परात्रीं ($:8००४ ० एफ्।०४०७७५) के ये प्रारम्भिक रूप रहे हो। 
श्रमणों द्वारा भिक्षाचार में सतर्कता, परिषहों के प्रति सहनशीलता, 
नरकों के कष्ट, साधुओं के लक्षण, ब्राह्मण, श्रमण, भिक्षु तथा निम्न न्‍्थों 
जैसे शब्दों की व्याख्या, उदाहरणों तथा रूपकों द्वारा श्रच्छी तरह 


की गई है । उल्लिखित मतवादों की चर्चा सम्बन्धित व्याख्या-प्रत्यों 
में विस्तार से भी मिलती है। 


हदितीय श्र्‌ त-स्कन्ध में पर-मतों का खण्डन किया गया हैं। 
विशेषतः वहां जीव व्‌ शरीर के एकत्व, ईश्वरकर्त त्व, नियतिवाद 
आदि की चर्चा है। प्रस्तुत श्र त-स्कन्ध में आहार-दोष, भिक्षा-दोप 
आदि पर विशेष प्रकाश डाला गया है । प्रसंगवद् योग, उत्पाद, 
स्वप्न, स्वर, व्यंजन, स्त्री लक्षण आदि विषयों का भी निरूपण हुआ है। 
अन्तिम अव्ययन का नाम नालन्दीय है। इसमें नालन्दा में हुये गौतम 
गणवर आर पाइर्वापत्यिक उदक पेढ़ाल पृत्त का वार्तालाप है। अन्त 
में उदक पेढ़ाल पुत्त द्वारा चतुर्याम धर्म के स्थान पर पंच महात्रत 
स्वीकार करने का वर्णन है। 

प्राचीन मतों, बादों और हृष्टिकोणों के अध्ययन के लिए तो 
यह श्र तोँग महत्वपूर्ण है हो, मापा की हष्टि से भी विशेष प्राचीन 


पैतासलीस झागम ५१ 


सिड्ध होता है। भाषा-वैज्ञानिक भी इसमें प्रध्ययन को प्रचुर सामग्री 
पाते हैं । 


दर्शन झोर भ्राचार 


सूत्रृृताग का भ्रहृदण्जणाम (भाद्र कीयास्य) प्रध्यपन उस 
समय फे विभिन्‍न मतवादों का सकेत देता है। सुन्दर घटना प्रसग के 
साथ-साथ वहां धनेझ दर्शन-पक्षों दे प्राचार का सहजतया उदघाटन 
हो जाता है । भाद्र कणुमार प्रा कपुर के राजकुमार थे । उनके पिता 
ने एक बार प्रपने मित्र राजा श्रेणिक के लिए वहुमूल्य उपहार भेजे । 
उस समय भ्रांद्र ककुमार ने भी भमयकुमार के लिए उपहार भेजें । 
राजगृह से भी उनके बदले में उपहार भागे । भाद्व ककुमार के लिए 
प्रभयवुमार को धोर से जिन मूरति के रुप मे उपहार झाया । उसे 
पावार भाद्र कबु मार प्रतिदुद्ध हुये । जाति-रमरण ज्ञान के झ्रापार से 
उन्होने दीक्षा ग्रहण वी झौर यहा से भगवान्‌ महावीर की प्रोर 
विहार किया । मार्स में एक-एक कर विभिन्‍न मततो के प्रनुयायी 
मिछे। उन्होने भाद्र बबु मार से घमं-चर्चाए बे । भ्ाद्व कवुमार मुनि 
ने भगवान्‌ महावीर के मत का समर्थन करते हुये सभी मतवादोी का 
पप्डटन विया। वह सरस धर्चा-प्रसग एस प्रकार है | 


मोशालक-पभाद्व क ! मैं तुम्हें महावीर के वियत जौवन' की 

बधा सुनाता हू । वह पहले एवान्त विहारी श्रमण था | भ्रद वह 

अधु-सप के साथ धर्मोपरेंश करने खता हैं। इस प्रवार उस सरिच- 

रात्मा ने क्‍प्रपनो क्‍ग्ऱाजीदिका चलाने का ढोग रचा है । उनवेर वर्तमान 
घोर विगत के भायरण में स्पष्ट विरोध है । 


धाद के मुनि--भगवान्‌ महावीर का एकान्त-भाव प्रतीत, 
वर्तमान धोर भमपिष्य, इन तौनों बालों में रिथिर रहने वाला है। 
राग-इ प से रहित थे महरसों के थीच रहकर भी एवॉास्त-गाधनां बर 
रहे है। जितन्द्रिय सापु वाणी बे युघ-दोपों गो सममता दृघा 
उपदेश दे, इसमे बिबित्‌ भी दोष नहीं है । छो महादत, प्रग्पद्दत, 
धारय संबर भादि शुमण-पर्मों को जातकर,विर्रत्ति को ह्पताइर 
श्-जयद पे दूर पर्चा है, उस है आऋभुण भारवा हू 


कक जैनागम दिगेशत 


'कहना, क्‍या यह संयमों पुरुष के लक्षण हैं ? सथूल और पुण्ट मेड़ें को 
मारकर, उसे श्रच्छी तरह से काटकर, उसके मांस में नमक 3 
तेल में तल कर,पिप्पली आ्रादि द्रव्यों से बधार कर तुम्हारे लिए तैंथाः 
करते हैं; उस मांस को तुम खाते हो श्रौर यह कहते हो कि हम वी 
नहीं लगता; यह सब तुम्हारे दुष्ट स्वभाव तथा रस-लंपटता का दूत 
है । इस प्रकार का मांस कोई अनजान में भी खाता हैं, वह गा 
करता है; फिर यह कहकर कि हम जान कर नहीं खाते; इसलिए है' 
दोष नहीं है, सरासर भ्ूठ नहीं तो क्‍या हैं ? 


प्राणि-मात्र के प्रति दया-भाव रखने बारे, सावद्य दोपों कीं 
वर्जन करने वाले ज्ञातपुत्रीय भिक्षु दोष की झ्राशंका से उदिष्ट भोजन 
का ही विवरजन करते हैं। जो स्थावर और जंगम प्राणियों की 
थोड़ी भी पीड़ा हो, ऐसा प्रवर्तन नहीं करते हैं, वे ऐसा प्रमाद मेंशें 
कर सकते । संयमी पुरुष का घर्म-पालन इतना सूक्ष्म है। 


जो व्यक्ति प्रतिदिन दो-दो सहस्र स्नातक भिक्षुओं को: भोजन 


खिलाता है, वह तो पूर्ण श्रसंयमी है । लोही से सने हाथ वाला व्यर्ति 
इस लोक में भी तिरस्कार का पात्र है, उसके परलोक में उत्तम गति 
की तो बात ही कहां ? 


न जिस वचन से पाप को उत्ते जन मिलता है, वह उचन कभी 
हीं बोलना चाहिए 


। तथाप्रकार की तत्त्व-शुन्य बाणी गुणों से रहित 
का हे दीक्षित कहलाने वाले भिक्षुओ्रों को तो वह कभी बोलनी ही नहीं 
8हिए | 


कै +०----ी दर 4४७७७ | +्मम्निल 





के हे भिक्षुओं ! तुमने ही पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया है और 
जीवों के शुभाशुभ कर्म-फल को समझा है। सम्भवतः इसी विज्ञान से 
3 हाट या पूर्व व पदिचिम समुद्र तक फैला है श्रौर तुमने ही. समस्त 
लोक की हस्तगत पदार्थ को तरह देखा है ? 
बेदवादी ब्राह्मण 

वेदवादो--जो ब्राह्मणों जन 
कि प्रतिदिन दो सहस्न स्नातक ह्मणों को भी 


या की राशि एकत्रित कर देव-गति में उत्पत्त 
हतिा हूं, सा हमारा वेद-वबाक्‍्य हे । 


'तिपीय शापम ५५ 


भराद्व के मूनि-.मार्जार की तरह घर-घर भटकने वाछे दो 
पर स्नातकों को जो सिलाता हैं,भांताहारी पक्षियों से प्ररिषृर्ण दया 
 बेदनामय नरक में जाता है। दया-प्रघान धर्म को किला भौर 
7 अधान धम्म की पदांसा करने वाला मनुष्य एक भी दोच रहित 
एथ को सिलाता है, तो गह भन्धवगरयुक्त नरक में भटकता है । 
देव-गति जहा है ? 
-माद्व तथादी 


पात्माद तवादो - प्राइक मुनि । अपने दोनों का परम समान 
हैं । वह भूत में भी या झौर भविष्य में भो रहेगा । अपने दोनों घम्मों में 
प्राचार प्रधान शीत तैथा ज्ञान को महत्व दिया गया हैं! धुन्जन्म की 
भान्यता में भी कोई ज्ेद नही हैं । किन्तु हम एक अ्व्यक्त, लोकव्यापी, 
सनातन, प्रक्षय झौर प्रच्यय पत्ता को मानते हैं। कह प्राणिमात्र में 
व्याप्त हू, जैसे - चर तारिकाओं मे | 
पाद्र क मुनि - यदि ऐसा ही हैं, तो फिर ब्राह्मण, क्षप्रिय, 
दिय वे देगस, इसी प्रकार कीड़े, पंसी, सर्प, मनुष्य व देव प्रादि प्रैद 
. नही रहेंगे भौर वे श्यक्‌-पृपक्‌ पुच-दु से भोगते हुये इस संसार 
' भटकंगे भी क्यों ? 


परिपूर्ण कंकल्य से लोक को समझे विना जो इुसरों को धर्मो- 
पदेश करते हैं.वे भपना भोर दुसरों का नाश करते हैं। परिपूर्ण कक्ल्य 

सोक-स्वरूप क मकर तथा पूर्ण सन में समाधियुक्त बन कर 
५ हा रत हैं, वे स्वयं तर जततते है भौर दुगसें को मी तार 
१ |] 


पैसे धकार तिरत्कार योग्य ज्ञान वादे भात्माद् तवादियों बे 
पोर सम्पूर्ण भान,दर्भन,क्ारिक उक्त जिनो को भपनी परम में समन 

क्र हे ! तू झपनी हो विपरीतता प्रकट करता है 
हस्‍्ती ताएस 


ह्स्नी तापय-हम मारकर 
प्रपनी झाजोविकत पनाते है। हेमा हम पन्‍्य समस्न प्राधियों के पक 
मउक्म्पा इदि रसने हैये करते है । 


पक बर्द से एक बडे हाय क्ये 


५६ जनागम दिग्दर्शन 


श्राद्र क मुनि--एक वर्ष में एक ही प्राणो मारते हो और फिर 
चाहे अन्य जीवों को नहीं भी मारते, किन्तु इतने भर से; तुम 'दीप 'मृक्ताः 
नहीं हो जाते । अपने निमित्त एक ही प्राणी का वब करने बाले तुम्हारे 
और गृहस्थों में थोड़ा ही श्रन्तर है । तुम्हारे जैसे श्रात्म-श्रहित करने 
वाले मनुष्य कभी केवल-नज्ञानी नहीं हो सकते । 
तथारूप स्वकल्पित घारणाश्रों के श्रतुसरण करने की अपेक्षा 
जिस मनुष्य ने ज्ञानी के ग्राज्ञानुसार मोक्ष मार्ग में मन, वचन, काया 
से अपने आपको स्थित किया है तथा जिसने दोषों से अपनी शअ्रात्मा 
का संरक्षण किया हैँ और इस संसार-समुद्र को तरने के साधन प्राप्त 
किये हैं, वही पुरुष दूसरों को धर्मोपदेश दे । 
व्यास्या-पताहित्य 
श्राचार्थ भद्वाहु ने सून्नकृतांग पर नियुक्ति की रचना की । 
आचाये शीलांक ने वाहरि गणी के सहयोग से टीका लिखी ) चूणि 
भी लिखी गयी । श्री हषकुल और श्री साधरंग द्वारा दीपिकाश्ों की 
रचना हुयी । डा० हर्मन जेकोबी ने अ्रग्र जी में श्रनुवाद किया जो 
522८० 800:5 ० (॥८ ४४५६ के पेंतालीसवें भाग में अ्राक्सफोर्ड से 
प्रकाशित हुआा । - ै 
३. ठाशांग (स्थानांग) 
दश श्रध्ययनों में यह श्र्‌ तांग विभाजित है | इसमें ७८३ सूत्र 
हैं | उपयु क्त दो श्र्‌ तांगों से इसकी रचना भिन्न कोटि की हैं। इसके 
प्रत्येक अध्ययन में, अध्ययन की संख्या के अनुसार वस्तु-संख्यायें 
गिनाते हुये वर्णन किया गया है । एक लोक, एक अलोक, एक घर्म, एक 
श्रधमे, एक दर्शन, एक चरित्र, एक समय आदि | इसी प्रकार दूसरे 
श्रव्ययन में उन वस्तुओं की गणना और वर्णन आया हैँ, जो दो-दो 
हैं-- जैसे दो क्रियायें भ्रादि । इसी क्रम में दशवें श्रध्ययन तक यह वस्तु- 
भेद शोर वर्णन दह्य की संख्या तक पहुँच गया हैं । इस कोठि की 
वर्णन-पद्धति क्गे द्ष्टि से यह श्रतांग पालि बौद्ध ग्रन्थ श्रगत्तर निकाय 
से तुलनीय हैं । 
नाना प्रकार के वस्तु-निर्देश श्रपनी-अपनी दृष्टि से बड़े महत्व 
क हू । उदाहरणाव4, ऋक्‌, यजुप्‌ और साम, ये तीन वेद बतलाये 


पेंतालीस ग्ायम ॥ 


शये हैं। घर्म-कथा, भ्र्थ-क्रया प्लरौर काम-कथा, तीन प्रकार की 
वैयाझ्ों का उल्लेस हूँ। वृक्ष तीन प्रफार के वतलाये गये हैं। भग- 
वान्‌ महावीर के तीर्थ-धर्म संघ में हुये सात निह नवो (घर्मशासन से 
विमृख भौर भ्रपलापक विपरीत प्रर्पषणा करने वालो) की भी चर्चा | 
भ्राई हैं । भगवान्‌ महावीर के 528०8), में (जिन नो पुरुषो ने तोर्थकर- 
भोत्र बांघा, यथाप्रसंग उनवा भी उल्लेख हैं। इस प्रकार संस्यानुक्रम 
के ग्राघार पर इसमें विभिन्न विषयो का वर्णन प्राप्त होता हूँ, जो 
भ्रनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण हे 


दशन-पक्ष 

एक प्रकार से स्‍प्रारम्भ कर दष्टा प्रकार तक के मूत्तं-अमूर्त भावों 
का जहा दिग्दर्यन हैँ, वहां दशशन का भी कौन-सा विपय ग्रछूता रह 
सकता हूँ ? मूल में जहा संकेत है, व्याम्या-पग्रन्थो में उन्ही सकेत-सूत्रो 
पर विस्तृत चर्चा भी हूँ | ठाणांग मे हेतुवाद का भी निरूपण हूँ । वह 
न्याय विषय का सूचन-मात्र हैं। वहाँ हैतु, प्रमाण भौर हेत्वाभासो 
को एक हो संज्ञा से श्रभिहित किया गया हूँ | व्याख्याकारो ने उन पर 
यथावस्थित प्रकाश डाला हैँ! स्थानाग का प्रतिपादन निम्नोक्त 
श्रम से हैं: 

हेउ चउब्विहे पष्णत्त, तंजहा--जावएं, यथावए, यंसए, 
सुसए | 

हेतु चार प्रकार के कहे गये हैं, जंतिी--यापक, स्थापक, व्यसक 
प्रौर लूपक । 

प्रहवा हेउ चउब्विहे पष्णत्त तंजहा--पच्चरले, भ्रणुमारो, 
झ्रोवम्से, ह्यांगमे । 

ग्रथवा हेतु चार प्रकार के कहे गये है, जेसे-भत्यक्ष, प्रतुमान, 
प्रोपम्य, भ्रागम । 

झहया हेउ घउव्यिहे १०्डत्त, तजहा-प्रत्यि ते प्रत्यि, प्रत्यि 
ते शत्यि, शत्वित्त' भ्रत्यि, शात्यित' शात्यि। 


तात्पयं यह है, तो वह भी है। यह है, तो वह नहीं है। यह 
नही, तो वहू है। यह नही, तो वह भो नही है । 
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प्रमाण एवं हेतु तत्व से परिचित विद्वानों के लिए उक्त तीनों 
ही प्रकार के हेतुवाद सहज-गम्य हैं। उदाहरण मात्र के लिए कैवल 
प्रथम चार भेदों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जोकि कथा- 
क्रम के साथ वहुत ही सरस एवं सुगम बन गये हैं । 


यापक हेतु-जिस हेतु से वादी काल-यापन करता है। 
विशेषणों व वक्रोक्तियों से सामान्य बात को भी लम्बा कर ऐसा किया, 
जाता है। वस्तु-स्थिति को समभने में तथा उत्तरित करने में प्रति- 
वादी को भी समय लगता है। इस तरह व्यर्थ का कालयापन करके 
वादी अपना फलित सिद्ध करता है । इस हेतु पर कथा तक है--किसी 
कुलटा स्त्री ने अपने भद्र पति से कहा, आज कल ऊंट के 'मींगणी 
वाजार में बहुत मंहगे हो गये हैं । एक-एक मींगणा एक-एक रूप्यक में 
विकता है । तुम मींगणे लेकर वाजार जाओ औझौर यथा-भाव बैचकर 
द्रव्याजंन करो । पति बाजार गया | मींगणों के भाव पूछता रहा। 


कुलटा पत्नी ने अपना उत्तना समय अपने अन्य प्रमी के साथ 
विताया। 


स्थापक हेतु--जो हेतु अपने साध्य की अविलम्व स्थापना कर 
देता है, वह स्थापक हेतु है | जैसे--“वन्हिमान्‌ पर्वतोड्यं ध्वमत्वातु” 
यह पर्वत अग्निमान है; क्योंकि धुआ दोख रहा है । साध्य की अ्रवि- 
लम्ब स्थापना के लिए उदाहरण दिया गया है-- कोई धूर्ते परिक्षाजक 
प्रत्येक गांव में जाकर कहता है , पृथ्वी के मध्य भाग में दिया गया 
दान बहुत ही फलवान होता है। तुम्हारा गांव ही मव्य भाग है । यह 
तंथ्य में ही जानता हूं, अन्य कोई नहों । किसी अन्य भद्र परिन्राजक 
ने इस माया-जाल को तोड़ने के लिए ग्रामवासियीं के बीच यह कहना 
प्रारम्भ किया--परिकव्राजक ! प्रथ्वी का वीच तो कोई एक ही स्थान 
हो सकता हैं । तुम तो सभो गावों में यही कहते झा रहें हो । भद्र 
परित्राजक के इतना कहते ही सारा माया-जाल टूट गया। पृथ्वी का 
केन्द्र तो कोई एक ही स्थान हो सकता है, तत्काल यह सब के समझ 
में श्रा गया । हेतु साव्य को सिद्धि में सफल हो गया ॥। 


__, अ्यंसक हेतु-प्रतिपक्षी को व्यामुग्घ कर देने वाला हेतु व्यंसक 
टतु है । जैस--प्रस्ति जीव:, अ्रस्ति घट:” की स्थापना पर कोई कह 
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दे, प्रस्तित्व धर्म दोनों मे भमान है, प्रत जोव भौर घट एक ही हो 
गये प्र्थात्‌ जीव भी चेतन, घट भी चेतन । तथारूप व्यामुग्धता 
ब्यंगक हेतु है। उदाहरण में घताया गया है- एक याडीवान्‌ प्ररप्य 
गेजा रहा था। मार्ग मे उसने एक तित्तिरी पपड़कर गाड़ी 
में रत ली । किसी नगर में पहुंचा। एक घूर्त ने वहां- प्षत्तठ- 
तित्तियी का बयां भोल हैं ? याडीवानू ने समझा, गाड़ी में स्थित 
तित्तिरी के लिए प्रृद्ध रहा है । उसने बहां--इसका मोल त्पणा- 
लोडिका भ्र्धात्‌ जल मिश्रित सवनु है। धूर्त दवट-सहित तित्तिरी 
लेकर चलने लगा । गाडीवानू भगर्ने लगा, तो धूत॑ ने कहा- मैंने तो 
एकट-तिरिरी भ्रथतू शवट सहित तितिरी का मोल ही पूछा 
धा। धाफटिक येचार। ध्यामुग्ध रहा । धूर्त शकट भौर तिचिरी लेकर 
चलते बना ॥ यह है, व्यतक हेतु । 


तूपक हुतु-- ध्रू्वे द्वारा!भापादित भतिष्ट का निराकरण करने 
वाला सूपकट हतु है| जेसे-- छला गया ध्वाव टिक किसी भ्रन्य धूर्त से 
वितके सोस कःर द.पट भ्रप्नर्ता वे घर जाता हैं भऔौर वहता है-- 
दवट-तित्तिरी का मेरा मोल तपंण-लोडिवा तो दो | धूर्त ने प्पनी 
पत्नी से बहा-सवत्‌ घोल कर इसे दे दो । पत्नी घोलने बैठी, तो 
धाकटिक पत्नी वो ही बाह पकड़ब र छे जाने लगा । ध्ृर्त ने वहां-- 
यह क्‍या कर रहे हो ? शाकटिक ने कहा-- तपंणा-लोडिका को ही 
तो ले जा रहा हूं । यह तो मेरे मोल में भ्राई है, प्रत मेरी पत्नो है । 
सवत घोलती हुई स्त्री भी तो तप्पंणा-लोडिका होती है! वात दोनों 
झोर से टकरा गई तो धूर्त ने कहा--शाकटिक ! तुम तुम्हारी शकट+ 
तित्तिरी ले जाभो । मेरी पत्नी मेरे पास रहने दो । इस प्रकार व्ये्तक 
हेतु का निराकरण हो लूपक हेतु माना गया है । 


व्यास्या-साहित्प 


झ्ाचार्य भ्रभयदेवसूरि (सन्‌ १०६३) ने स्थानांग पर टीका 
तिषी है। प्ाचारांग,सूत्रव्ृतांग तथा हष्टिवाद (जों उपलब्ध नहीं हैं) 
के भ्रतिरिक्त देष नौ श्र गों पर उनकी टीकार्ये है। थे नवांगी टीका- 
कार कहलाते है। भाषाय॑ भमयदेव ने टीकाकार के उत्तरदायित्व- 
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वी कठिनाइयों का उसमें जो वर्णन किया है, उससे उस रा 
०३३३-4४ ज्ञात होती है । वे लिखते हैं ' 45० न 
दायों के नष्ट हो जाने, सद ऊह, सद्‌ विवेक, सदृवित्र्कणा के कक दे 
सव विषयों के विवेचनपरक श्ञास्त्रीं की अ्रस्वायत्तता, स्मरण- कं 

के ग्रभाव, वाचनाओं के ग्रनेकत्व, पुस्तकों के अशुद्ध पाठ, सूत्रों की भर 
गम्भीरता तथा कहीं-कहीं मतभेद; भ्रादि कारणों से त्रुटियां रह जाना 
सम्भावित है । विवेकशील व्यक्तियों ने शास्त्रों का जो श्रर्थ स्वीकार 
किया है, वही हमारे लिए ग्राह्म है, दूसरा नहों ।* हे 
आचार्य अभयदेव ने भागे उल्लेख किया है कि इन सब हक 

- नाइयों के होते हुए भी श्री द्रोणाचार्य श्रादि के सहयोग से उन्हें 


/ इसकी टीका की रचना की है। आचार्य नागषि द्वारा स्थानांग पर 
दीपिका की रचना की गयी । 


४. सम्रवायधांग 


समवाय+ का अर्थ समूह या समुदाय होता है। इसका व 
क्रम स्थानांग जैसा है। स्थानांग में एक से दस तक संख्ययें पहुँचती 
हैं, जबकि इसमें वे संख्यायें एक से आरम्भ होकर कोटातुकीटि 
(कीडाकोडी) तक जाती हैं। समवायांग 


| में बारह श्रगों तथा उनके 
विपयों का उल्लेख है। संख्या किक वर्णन के अन्तर्मंत यथा-प्रसंग 


१. सम्प्रदायों गुरुक्रम: । 


१. सत्सम्प्रदायहीनत्वात्‌ सदृहस्य वियोगत: । 
सर्वस्वपरशास्त्राणामचप्टेरस्मृतेश्यमे ॥ 
वाचनानामनेकत्वात्‌ पुस्तकानामशुद्धितः । 
सूताणामतिगाम्भीर्यान्मतभेदाच्च कुत्नचित्‌ ॥ 
ऊंणानि सम्भवन्तीह, केवल सुविवेकिभिः । | 
सिद्धान्तिप्नुगतो यो5य॑: पोध्स्मद्प्राह्मो न चेतर: ॥---४६६ हा 
- दुवालसंग गरिएपिडिए पन्‍्नत्ते । तें जहा--आयारे, सुयगड्डे, ठारी, 
समवाए, विवाहपन्नत्ती, णायाधम्मकहाशो, उवासगदसाओ, 
श्रंतगडदसा्रो, अगुत्तरोववाइयदसाओ, पण्हावागरणाई, विवागसुए, 
दिट्विवाए ) से कि कु धायारे ? आयारेण समणारां निग्गंथारां 
द्वादशांगाधिकार, पृ० २३१-३२ 
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माहिज्मइ ॥| >समयायांग सूच; 


पहाशीस ध्यणा हु 


धाषारांग मे प्रधम थे त-रर्प ने नौ प्रध्यापनों, सुचावांग के प्रथम 
धनन्‍खन्ध वे सोम प्राप्र्तों, घायापग्मश्ह्ाप्रों 4 प्रघम श्र त- 

शब्प में उप्तीस धप्ययर्तो, हरिटवयाद थे दे तियय सूची का चराशिश! 
सत्र मे रेध जाने, उशारास्ययत वे हगीस धध्ययों तमा सौजा- 
हिग ऋषि भापित ग्रायवनों, ध्रन्ठिम रात्रि मे भगवान गहादीर द्वारा 
प्रशवित पघपन;धध्यदनों शरधा घ्याग्पाप्रशीनि सूच के भौरागों हजार 
पदी चयादि था शमर्म हरटेश है। नरदी सयूचध शी भी दग्में पर्चा है 
हैस वालिसो से ऐसा प्रवटट होता है जि दाहएांग मे गूप-दद्ध दो जाने 
ऐे धष्यात्‌ इंसबा रीपन हप्रा । 


दर्णन-फ्रप 

गमवायांग से बुलकरों, चौयीस तीप बररों, धकातियों, बलदेवों 
एव बामुदेवी भा, उसके माता-पिता, जन्मरथान घादि छा सामानुक्रम 
से यर्णन गिया गया है। उत्तम दसाका दु्पों भी गरया घौवन 
(तोसकर २४, घत्रयर्ती १२ बासुदेव ६, बएदेव € | ५४) दी गई 
है, तिरेशठ मही । वष्टी प्रतियासुदेदो वो दालावा पुरुषों में नहीं लिया 
गया है । इससे यह सम्मावित प्रतीत हीता है कि उरहेँ बाद में धला- 
शा पुरषों में रयीबार विया गया हो | यह सारा वर्णव समवायांग के 
जिस प्रा में है, उसे एक प्रकार से सद्िप्त जैन पुराण षी संज़ा दी 
जा सकती है। जैन पुराणों बेः उपजी वकः मेः रूप में निश्चय ही इस 
भाग का बड़ा महत्य है। भगवान्‌ ऋषभम को यहां कौदलोय तथा 
भगवान महावीर को बंशासीय बहा गया है, इससे भगवान्‌ महावीर 

के वैशाली के नागरिक होने का तथ्य पुप्ट होता है। 
समवायांव में लेश, गणित, रूपक, नाट्य, गीति, वाद्ययंत्र प्रादि 
यहत्तर बलापो का वर्णन है। पश्राह्मी लिपि भांदि भठारह लिपियों 
तथा ब्राह्मो के छपालीरा मातुका-भ्रधारों को चर्चा है । इस पर भाचारय॑ 

भमयदेवसूरि बी टीका है । 


५. थियाह-पष्णत्ति (व्यास्या-प्रमप्ति) 
जीव-प्रजोव प्रादि पदार्थों की विशद, विस्तृत व्याख्या होने 
१. मललिपुत गोशालक का मत 
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के कारण हुए श्रंग का नाम व्याख्या-प्रज्॒प्ति! है। संकीप में भगवती: 
सूत्र भी कहा जाता हैं। इसमें इकतालीस शतक हैं। प्रत्येक शतक 
अनेक उहंशों (उ्ं शकों) में बंटा हुआ है । प्रथम से श्राठ तक, वारह 
से चौदह तक तथा अठारह से बीस तक के शतकों में से प्रत्येक में 
दश-द्श उद्दे शक हैं | इसके अतिरिक्त श्रवशिष्ट शतकों में उठ शों की 
संख्याए न्यूनाधिक पाई जाती हैं। पन्रहवें शतक का उहंशों में 
विभाजन नहीं है । उप्तमें मंखलिपुत्र गोशालक का चरित्र है। यह: 
अपने आप में एक स्वतन्त्र ग्रन्थ जैसा प्रतीत होता है। व्याख्या-प्रज्प्ति 


का सूत्र-क्रम से भी विभाजन प्राप्त होता है इसमें कुल सूत्र-संख्या 
८६७ है । 


वर्णन-बैली ँ 


व्याख्या-प्रज्ञप्ति की वर्णन-शली प्रश्नोत्तर के रूप में है। गण- 
घर गौतम जिज्ञासु-भाव से प्रइन उपस्थित करते हैं और भगवात्‌ 
महावीर उनका उत्तर देते हैं या समाधान करते हैं। टीकाकार 
»“ आचार्य अ्रभयदेवसूरि ने इन प्रश्नोत्तरो की संख्या छतीस हजार 

बतलाई है । उन्होंने पदों की संख्या दो लाख श्रठासी हजार दीं है। 

इसके विपरीत समवायांग में पदों की संख्या चौरासी हजार तथा नन्‍दी 
में एक लाख चौतालीस हजार वतलाई गयी है। 

कहीं-कहीं प्रश्नोत्तर वहुत छोटे-छोटे हैं । उदाहरणार्थ-- 
प्रशन-- भगवन्‌ ) ज्ञान का फल क्या है? 
उत्तर -- विज्ञान । 


विनक+-अन्‍ीी ० 


१. वि विविधा:-जीवाजीवादिप्रचु रपदाय् विपया:, थ्रा-श्र भिविधिना 
कथंसिल्निखिलजेयव्याप्पमा मयदिया, वा-परस्परासंकीण लक्षणाभ्ि- 
घानछपयास्या: स्यानाति-भगवतों महावीरस्य गौतमादिविनेयान प्रति- | 
प्रश्नितपदार्थप्रतिपादनानि व्यास्यास्ता: प्रज्ञाप्यन्ते प्ररूष्यन्ते भगवता 
सुधर्मस्वामिना जम्बूनामानमशियस्याम्‌ । 

डबल 'प्रयवा विवाहा-विविधा विशिष्टा वा5थंप्रवाहा नयप्रवाहा था 
प्रभाप्यन्त-प्रम्प्यस्ते प्रवाध्यन्ते वा यस्याम्‌ 


““मरभिधान राजेद्र; पप्ठ भाग, पृ० १२३५. 
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प्रध्न -- विशान का पाप या है ? 
डसार- प्रत्याग्यान 
पण्म + प्ररधाध्यान वा पर पडा है ? 
फतर-- गा ॥ 

बरीयरी पते प्ध्नीचर भी है जिनसे पूरा शत हो प्रा गया 
है) गशारिएृत्र गौशाएय दे गर्घत मे सग्दद प्रयशदी शतक धसशा 
उद्वशर्ण है । 


जैन पर्म का पिश्वशोश 

प्रध्मएर्श-एश में शप्य जुने शर्त दिट्राग, पनेषारेप 
शरटेगाधों सभा विमिस्स श्यक्तियों का गर्णन, विदेधन इगगा विश्त” 
हो एवा है वि उनसे गध्यद्ध प्रगेक पजधों जा स्थाचा: भाग 
श्राह होता है ) है क्षेशा हे हे प्राधीन जैन शान बा विदशपोश 
(00१ ८०(3९९४9) बहता धलिर॑ंडशन नहीं होगा 


प्रग्य प्रन्षों का शूतन 

विश्तार में जाते हुए शिवरण गो संज्षिया बरने बेः निश्ित 
धान >थान पर प्रजापना, जीवाधिंगम, स्‍श्ौपपातिश ये नस्दी जगे पन्‍्यों 
बुत उल्जेरश फरते हुए उनसे के उन-उन प्रणमों यो छेले के सूगन दिया 
है । सन्‍्दीसृत्र यरजभी वाघना के घ्ापोजक एवं प्रधान थी दवदिगणी 
क्षपाधमण वो रघना गाना जाता है। इसका भी दस प्रग्प मे उल्लेख 
होने मे तथा यह थे! विवरणों वो उसे देशवकर पूर्ण कर छेने की जो 
शमूघना वी गई है, उससे सह प्रमाणित होता है कि एस श्र ताग को 
वर्तमान रच नब्दोसूत्र रे जाने के परचात्‌ दीर निर्दाण से लगभग 
१००० वर्ष परचात्‌ ६० शुभ ५२७ में प्राप्त हुप्ना है। वही स्थिति 

गन्य भर तागो के सम्यन्ध में भी घटित होती है ऐसा होते हुए 'भी 

इसमें गस्देर नहों कि विपयवस्तु पुरातन तथा प्राचाये-परम्गरा- 
नुस्यृत है । 
ऐतिहाप्तिक सामपग्रो 

भगवान्‌ महावीर के जीयन-घरित्र, उनके भनेडः शिप्य श्रावक- 
गृूहरय भनुयायों तथा सझन्य तीर्भकरों के सम्बन्ध मे इस श्रृतांग में 
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विवेचन प्राप्त होता हैजो इतिहास को'दृष्टि -से वहुत महत्वपूर्ण 
है। सातवें शतक में वणित महाशिलाकंटक सँग्राम तथा रथमूसल 
संग्राम ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा युद्ध-विज्ञान की हृष्टि से प्राचीन 
भारत का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। श्रग, बग, मगध, मलय, मालव 
ग्रच्छ, वच्छ, कोच्छु, दाढ, लाढ, वज्जि, मोलि, कासी, कौशल, श्रवाह, 
संभुकतर आदि जनपदों का उल्लेख भारत की तत्कालीन प्रादेशिक 
स्थिति का सूचन केरता है। आजीवक सम्प्रदाय के संस्थापक, भगवान्‌ 
महावीर के मख्य प्रतिद्वन्दी मंखलिपुत्र गोशालक के जीवन, कार्य, आदि 
के संवंध में जितने विस्तार से यहां परिचय प्राप्त होता है,उतना श्रन्यत्र 
नहीं होता । स्थान-स्यान पर पाद्वपत्यों तथा उनके द्वारा स्वीकृत 
व पालित चातुर्याम घर्मे का उल्लेख मिलता है। इससे यह स्पष्ट 
होता है कि भगवान्‌ महावीर के समय में तेईसवें तीर्थकर पाइवताथ 
के युग से चला आने वाला निग्नन्थ सम्प्रदाय स्वतन्त्र रूप में 
विद्यमान था। उसका भगवान्‌ महावीर द्वारा अ्रतिपादित पंच महात्रत 
मूलक धर्म के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था तथा क्रमशः उसका भगवान्‌ 
महावीर के श्राम्नाय में सम्मिलित होना प्रारम्भ हो गया था । 
श्राचार्य श्रभयदेवसूरि की टीका के श्रतिरिक्त इस पर 
प्रवचाणि तथा लघुवृत्ति भी है । लघुवृत्ति के लेखक श्रा दात्तशेखर हैं। 


दशन-पक्ष 


भगवती झ्रागम के सहस्नों प्रश्नों में नाना प्रश्न दशन-सम्बद्ध 
हैं। वे जैन दर्शन की मूलभूत घारणाओं को स्पष्ट करते हैं । उदाहर- 
णार्थ प्रथम शतक के पछठम उद्देशक में कतिपय जटिल प्रश्नों को एक 
नन्‍्हें से उदाहरण से ऐसा उत्तरित कर दिया गया है कि उससे श्रागे कोई 
प्रदन नहीं रहता । पहले जीव बना या अश्रजीव, पहले लोक बना या 
भ्रलोक शभ्रादि अनेक प्रश्नों के उत्तर में बताया गया है--पहले मर्गी 
घनी या अण्डा, मुर्गी से श्रण्डा उत्पन्त हुआ या अ्रण्डे से मर्गी ? जैसे 
मर्गी और झण्? में कोई क्रम नहीं बनता, शाइवत्त भाव होने के कारण 
जड़ और चेतन, लोक शौर अलोक में भी कोई क्रम नहीं बनता । 


मुर्गा व श्रण्ट की पर्वापरता का उदाहरण पूर्वोक्त क्रमबद्धता 
ये प्रश्तो का निराकरण तो करता ही है, उनसे भी भ्रधिक बह जगत्‌ 


पंतासीमस भ्रोगम द्र्पर्‌ 


कत्त त्व के प्रश्न को निरस्त करता है। मुर्गी से भप्डा, झण्डे से मुर्गी 
यही कार्य कारण भाव पहले था, झ्राग है। भविष्य में भी रहेगा । वोज 
से चृक्ष यौर वृक्ष से बीज, की भी यही बात है। माता-पिता के क्रम से 
सन्तति-परम्परा पहले भी चलती थी, झ्राज भी चलती है, भविष्य में 

नहीं चलेगी, यह सोचने कग विपय नही है। यह चिन्तन भ्रव बोद्धिक 
स्तर दा नही रहा कि किसो समय यह क्रम नहो चलता था और किसो 
जगत्‌ में स्रप्टा ने इस 'काय्य कारण स्थिति को खड़ा किया। भौतिक, 
अभौतिक प्रत्येक क्रिया का हेतु झाज मनुष्य के लिए बुद्धिगम्य बनता 
जा रहा है। किसी दिन मनुप्य का ज्ञान झ्राज की गअपेक्षा बहुत सीमित 
था तथा वह बादलो मे प्रकटित इन्द्र-धनुप को भी ईशइवरीय-लीला के 
भ्तिरिक्त कुछ नहो सोच सकता था। भगवान्‌ महावीर के कथनानु- 
सार विश्व-प्रस्तित्व की भपेक्षा श्रनादि, ग्नन्‍्त तथा परिवर्तन की 
भपेक्षा सादि, सान्‍त है। भगवती श्रागम में लोक विषयक प्रइन को 
कई स्थानों पर भनेकान्त को विविध विधाग्रों से खोला है । 


६. खायाधम्मकहापहो (ज्ञाताधमंकथा या ज्ञातृधमंफया) 


नाम की व्यासया 


शायाधम्मकहाग्रो के तीन सस्कृत-रूपान्तर हो सकते हैं-- 
जशञाताधमंकया, ज्ञातृधर्मकया, न्याय धर्मकेया | धप्मिधान राजेन्द्र में 
'ज्ञाता धर्मकषा' व्याख्या में कहा गया है.--“ज्ञात का प्र्थ उदाहरण 
है । इसके झनुसार इसमें उदाहरण-प्रधान धर्मकथाए' हैं।झ्थवा 
इसका ध्रर्थ इस भ्रकार भो किया जा सकता है-- जिसके प्रथम श्रुत- 
स्वन्ध में ज्ञात पर्थात्‌ उदाहरण हैं तथा दूसरे थ्र्‌ त-स्कन्ध में पर्म 
बायायें हैं, वह 'जातांपर्गेकषा' है ।” १ 

जशातृधर्मकथा की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है:--ज्ञात्‌ 
प्र्धात्‌ ज्ञातु कुलोत्पन्न या ज्ञातुपुत्र भगवान्‌ महावीर द्वारा उपदिष्ट 





१. शातास्युषाहरणानि हत्पमधाना धर्मषा शातापरंकषा ह्रपया 
ज्ञातानि क्ाताध्ययनानि प्रधमंद्र तस्रग्पे, धर्मदया ट्वितीये, थाषु 
प्रग्यपद्धतिपु ता शातापर्मग था: । 

““प्रभिषान शजेसट; घहुर्द भाष, पृ० २००१ 
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घर्मेकथाओं का जिसमें वर्णन है, वह ज्ञात घर्मेकथा सूत्र है । परम्परया 
इसी नाम का अधिक प्रचलन है । 


तीसरा रूप जो 'न्यायघर्मकथा” सूचित किया गया है, इसके 
अनुसार न्याय-ज्ञान अथवा नीति-सम्बन्धी सामान्य नियमों विधानों 
और दुष्टान्तों द्वारा वोध कराने वाली घर्मकथायें जिसमे ही, 
न्याय-धर्मकथा सूत्र हे । 
आ्रगस का स्वरूप: कलेवर 


दो श्र्‌ त-स्कन्धों में भ्रागम विभक्‍त है। प्रथम श्र्‌ त-स्कन्ध में 
उन्‍नीस अध्ययन हैं तथा दूसरे में दश वर्ग । प्रथम श्र्‌ त-स्कन्ध के 
अध्ययन में राजगृह के राजा श्र णिक-विम्बिसार के धारिणी नामके 
रानी से उत्पन्न राजपुत्र मेधकुमार का वर्णन है। जब वह कुमार 
अपने वैभव तथा समृद्धि के अनुरूप अनेक विद्याओं तथा कलाप्रों को 
शिक्षा प्राप्त करते हुए युवा हुआ, उसका अनेक राजकुमारियों से विवाह 
कर दिया गया । एक वार ऐसा प्रसंग बना, राजकुमार ने भगवान्‌ 
महावीर का उपदेदश-श्रवण किया। उसके मन में वैराग्य हुआ | उसने 
दीक्षा स्वीकार कर ली श्रमण-धर्मं का पालन करते हुए उसके मन में 
कुछ दुर्बलता आई । वह क्षुव्ध हुआ और अनुभव करने लगा, जैसे उसने 
राजवंभव छोड़ श्रमण-घर्म स्वीकार कर मानो भूल की हो | किन्तु 
भगवान्‌ महावीर ने उसे उसके पूर्व-्भव का बुत्तान्त सुनाया, तो 
उसका मन संयम में स्थिर और दृढ़ हो गया। अन्य अध्ययनों में इसी 
प्रकार भिन्न-भिन्न कथानक हैं, जिनके द्वारा तव, त्याग व संयम का 
उद्बोब दिया गया है। आठवें श्रध्ययन में विदेह-राजकन्या मल्लि 
.  त्या सोलहवें श्रध्ययन में द्रोपदी के पूर्व जन्म की कथा है। ये दोनों 
'  कथायें बहुत महत्वपूर्ण हैं । 
द्वितीय श्र त-स्कन्व दश वर्गों में विभक्त है। इन वर्गों में प्रायः 


स्वर्गों के इन्द्रों की अ्ग्रमहिपियों के रूप में उत्पन्न होने वाली स्त्रियों 
की कथायें हैं । 2 हि 


हे ग्राचार्य प्रभयदेवसूरि की ठीका है। उसे द्रोणाचार्य ने संशोधिव 
कया था। आचार्य प्रभयदेवसूरि ने इस ग्रन्थ की प्रश्मस्ति में जो 
लिणा हैं, उसके अनुसार तब अनेक वाचनायें प्रचलित थीं । 


प्रतठालीम भागम ६७ 


७. उदासगदसाप्ोी (उपापकवश्ञा) 


नामः हर्य 


उपासक का पर्थ श्रावक तथा दक्षा का न्र्थ तदगतशणश[ब्रत 
प्रादि क्रिया-कलापो से प्रतिबद्ध या युक्त भध्ययन (ग्रन्थ-प्रकरण) है ।* 
प्रस्तुत श्र्‌ तांग में दश भ्रध्ययन हैं जिनमे दश श्रावकों के कपा- ', 
नक हैं। इन कथानको के माध्यम से जैन गुहस्थो द्वारा पालनीय 
घामिक नियम, सममाये गये हैं। साथ-साथ यह भी बतलाया गया है 
कि घर्मोपासकों को झपने धर्म के परिपालन के सन्दर्भ में कितने ही 
विध्नों तथा प्रतोमनो का सामना करना पडता है, पर, वे उनसे कभी 
विचलित या घमंच्युत नहीं होते । झन्त में बारह गाथाश्रों द्वारा दशों 
कथधानकों के मुख्य वष्य-विषयो का सकेत करते हुए ग्रन्थ का सार + 
उपस्थित किया गया है । 


आचारांग का पुरक 


इस श्षुतांग को एक भ्रकार से झाचाराग का पूरक कहा जा 
सकता है। भ्राचाराग में जहा श्रमण-धर्म का निरूपण किया गया है, 
वहाँ इसमें श्रमणोपासक--श्रावक या गृहस्थ-धर्म का निरूपण किया 
गया है। भानन्द ग्ादि महाव मवशाली गृहस्थों का जीवन कैसा था, 
उस समय देद्य की समृद्धि कैसी थी, इत्पादि विषयों का इस श्रुतांग 
से भ्रच्छा परिचय मिलता है। भाचार्थ प्रभयदेवसूरि की इस पर 
टोका है । 

इसी भ्रागम का एक सुन्दर, सरस व हृदयस्पर्शी प्रसंग यहां 
प्रस्तुत किया जा रहा है--भगवान्‌ महावीर श्रपती बुहतू दिप्य 
मण्डती के भाय वैश्ञाली के समीपस्थ वाणिज्य ग्राम में भागे । ईशान 
मोण स्थित दय तिपलाध् उद्यान में ठहरे। इन्द्रभूति गौतम दो दिन 
से उपोत्तित थे। तीसरे दिन पात्र, चीवर भौर धास्ता की भनुना छे, 





हैं, उशास्तदा: शावकास्व॒द्यतारुशतादि कियारसाप्यतिबदा दशाध्यप- 


* नानि उपासश दशा ॥ 
--प्रभ्चिघान राजेट्र, भा? ९० ३०६४ 


दे जैनागम दिंग्दर्शन 


भिक्षाटन के लिए निकले । गलियों व चौराहों पर एक.ही चर्चा थी 
कि भगवान्‌ महावीर का प्रथम उपासक आनन्द श्रमणीपासक प्रलम्व 
तपस्या से भ्पने शरीर को क्षीण कर अब 'संथारा--आमरण ब्रा 
शन में चल रहा है। गौतम के मन में आनन्द से मिलने की हे उत्कठां 
जगी। भिक्षाट्न से लौटते हुए वे श्रानन्‍्द की पोषधशाला में पहुंचे 
द्वार पर रुके । गौतम को आये देखकर आनन्द पुलकित हुआ ! 
बोला[--भदस्त ! मैं उठकर आगे आऊ , आपका अभिवादन कहें, 


ऐसी मेरी शारीरिक क्षमता नहीं रही है। आप ही आगे आयें । मुभे 
निकट से दशन दें । 


गौतम आगे बढ़े । आनन्द ने यथाविधि वन्दव कर स्वयं की 
तृप्त किया | गौतम की ओर देख वह बोला, भदन्त ! मुझे इस 
शान्त साधना में रहते हुए विशाल अवधिज्ञान (अतीरन्द्रिय ज्ञान ) 
की उपलब्धि हुई है, जिससे मैं पूर्व, पश्चिम व दक्षिण में पॉच-पात 
सो योजन लवण समुद्र तक, उत्तर में चुलहेमबंत पर्वत तक, ऊ साई 
में प्रथम सुधर्मा स्वर्ग तक, अधघस्तल में प्रथम नरक के लोलुच नरक- 
वास तक सब कुछ हस्तामलकवत्त देख सकता हू । 


ग्रोत्मम ने आनन्द के कथन प्र विश्वास नहीं किया । कही” 
आनन्द | इतना विपुल अवधि-न्ञान किसी गृही को हो नहीं सकता । 
तुमने मिथ्या सम्भापण किया है। इसका प्रायद्चत्त करो । 


आ्रानन्द ने कहा--भदन्‍्त ! प्रायश्चित्त मिथ्याचरण का होता 
]है, न कि सत्याचरण का। मैं प्रायदिचत का भागी नहीं हूं । कृपया 
। आप ही प्रायश्चित्त करें ) श्राप ही ने सत्य को असत्य कहा है । 


गौतम के मन में आनन्द के कथन से दुश्चिन्ता हुई। मैं चंतु- 


देश सहस्र भिक्षुओं में भ्रग्नगण्य श्रमण हूँ । यह एक श्रमणोपासक 
मेरी बात को काट रहा है । 


गौतम ने सोचा, इसका निर्णय मैं भगवान्‌ महावीर से करा- 


ऊंगा। वे द्रतगति से उद्यान में आये। भगवान महावीर को वन्दन 
किया और सारो समस्या कही । 


भगवान्‌ महावीर तो वीतराग थे । उनके मन में भला केंव 
झाता कि मेरे अग्रणी शिप्य की प्रतिष्ठा का प्रदन है श्लौर मु 


ब रायेप्प श्यतम इ६ 


हगबी होठ राणनी है । उस्हें नो ग्षार्थ ही बहता था। ये बोछे, 
गीतम ! ब्रापत्चिण के भागी हुम ही हो। हुमते धगत्य का प्राग्रह 
लिया था। ध्रानरद ने जो वहा, वह गामव है, सर है। गुम इन्हों 
पेरों ब!विंग जाधो प्रौर क्रमधीपास३ ध्रानरद से श्षमा-राचना करो | 


भौतम भी तो बीतरागन्याधता थे पवित्र थे। प्रपने प्रह गा 
विशर्णन बर, धागरद मे थाए लौटे ) धपनी अुत को रवीबार विया, 
धग्रामसद मे शर्मान्यांथना वी । 


६, प्र-तगण्श्ताभों (धम्तश्दहशा) 
भाप ; प्याप्पा 


जिन गह्मापुरपी मे घोर हपरया सचा प्राह्म-्सापना द्वारा 
निर्वालि प्राप्त गरर जन्मन्मरण-पावायमतल बा धस्त किया, वे भन्त- 
कूतू जहलाये | उस धह्टेली दा वर्णन होने से दम छुताग का नाम 
प्रत्वशटशांग है। एस श्ूतांग में भराठ वर्ग हैं। शथम में दश, द्वितीय 
मे प्राद, तुतीय में तेरटू, थपुर्य में दर्य, पंचम में द्, पप्ठ में सोलह, 
सप्तग में तेरह, तथा प्रष्टम वर्ग में द् घष्यपन हैं। इस श्तांग में 
फथानक पूर्णतया वणित नहीं पाये जाते। 'व्णयों ध्ौर जावा 
शब्दों दारा प्रपिकाश वर्णन ध्शास्एा-प्रभष्ति प्रथवा ज्ञातापर्मफपा 
भादि से पूर्ण कर छेसे की सूचना मात्र कर दी गयी है । 


स्थासांग में झड़ दशा का जो वर्णन भागा है, उससे इसका 
वर्नमान स्वरूप मेस नही साता । वहाँ इसके दशा * भ्ष्ययत बतलाये 
है। उन प्रध्ययनों के नाम इस प्रकार हैं १. नमि भ्रष्ययन, 
२. मांतंय प्रध्ययन, रे. सोमिल प्रध्ययन, ४ रामपुप्त अध्ययन, 
५. शुदर्शन धध्ययन, ६ जमालि भ्रध्ययत, ७- भगालि प्रध्ययन, 


१. दम द्ताशों पच्छत्ताप्रों त॑ अहा-- 
बम्पदिदापदसाधो,. उवासभदसाभों, भंतरश्यसाधों, भणुत्तरोव- 


वाइयदसाभों, भायारदसामो, पष्हावागरणदसाधो, अंधदसाप्रो, 
होगिदिदगाधों, दोहदसाभों, 8दैवियदर्साों । 
>>स्थातोंग सूत्र; स्थाव १०, ६२ 


७० जँनागम दिग्दशनः 


८. किकर्मपल्लित अध्ययन, ६. फालित श्रध्ययन,. १०. मंडितपुत्र 
ग्रध्ययन । ै 


बहुत सम्भावित यह प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में इस श्र, 
ग्रन्थ में उपासकदर्शांग की तरह दश ही अध्ययन रहे होंगे। पीछे 
पल्‍लवित होकर वर्तमान रूप में पहुँचा हो । जिस प्रकार उपासके- 
दशा में गृहस्थ साधकों या श्रावकों के कथानक वर्णित हैं, उसी तरह 
इस श्रृतांग में अरहतों के कथानक वर्णित किये गये हैं और वे प्री: 
एक जैसी शैली में लिखे गये हैं । 

अन्तक्ृददशा के तृतीय वर्ग के अ्रष्टम अ्रध्ययन में देवकी-3# 
गूजसुकुमाल का कथानक है; जो विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सह 
कथानक उत्तरवर्ती जैन साहित्य में पललवित और विकसित होकर 
अवत्तारित हुआ्रा है । छठे वर्ग के तृतीय अध्ययन में अजु चर माला: 
कार का कथानक है, जो जैन साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं। स्वततन्ते 
रूप से इस कथानक पर अनेक रचनाएं हुई हैं। श्रष्टम वर्ग में अनैर्क 
प्रकार को त्पो-विधियों, उपवासों तथा ब्रतों का वर्णन है । 


६. प्नुत्तरोववाइयदसाश्रो (श्रनुत्तरोपपातिकदशा) 
नाम : व्याख्या 


कद श्र्‌ ताँग में कतिपय ऐसे विशिष्ट महापुरुषों के आझ्ाख्यान हैं, 
जन्होंने तप:-पूर्ण साधना के द्वारा समाधि-मरण प्राप्त कर अवुत्तर 
विमानों में जन्म लिया । वहां से पुन: केवल एक ही वार मनुष्य- 
योनि में आना होता है, अर्थात्‌ उसी मानव-भव में मोक्ष हो जाता 
है। अ्नुत्तर और उपपात (उद्भव, जन्म) के योग से यह शब्द बनीं 
हैं, जो श्रन्वर्थंक है | है 
. .. तीन वर्गों में यह श्र्‌ तांग विभक्त है। प्रथम ब्ग में दश, दूसरे 
तेत से तरह तथा तीसरे वर्म में दशा अध्ययन हैं। इनमें चरित्रों की 
वधन परिणूर्ण नहीं है । केवल सूचन मात्र कर ग्रन्यत्र देखने का इंगित 
कर दिया गया है। प्रथम वर्ग में घारिणी-पत्र जालि तथा ततीय वर्ग 
मे भद्रा-पुत्र घन्च का चरित्र कुछ विस्तार के साथ प्रतिपादित किया 
गया है) धन्य प्रनगार की तपस्या, तज्जनित देह-क्षीणता ग्रादि ऐसे 


ह। पजीश चागप छ्रे 


प्रमंग हैं, जो महागोह्‌तादगुल, बरसपसी हनादसुत्त स्ादि परा्ि-्य्रस्यों 
में बतित शुद वी नररथा-जनिव ई्हिक झोपता का स्मरण 
मरते हैं । 
धर्ततान शप : ध्परिएर्ण, झ्पयायत्‌ 

ऐगा प्रतुमान है हि रस प्रत्थ बा दर्नमान में जो स्वरूप प्राप्त 
है, वह पति शौर यधावत गही है। रखानांग में दगगोे भी दश 
धष्वयनोर थी चर्षा धराई है। प्रतीत होता है. प्रारम्म में उपासक- 
दशा तया धग्तहृट्शा थी गरह इसने भी दर प्रध्यधन रहे हों, जो 
प्रव एेदल सोने यर्गों, के रुप में प्रदर्धिप्ट हैं । 

१०. पष्टुधागरणाह (प्रश्मध्याकररणा) 

नाम के प्रतिरप 

प्रतांग बे; गांम से प्रघन भौर स्याशरण इन दो दाब्दों का 
योग है, जिसग़त प्रये है प्रध्नों का विउलेषण, उत्तर या समाधान ।९ 
पर, प्राज हृगका जो स्वरूप प्राप्त है, उससे स्पष्ट है कि इरामें 
प्रध्नोत्तरों का सर्वधा प्रभाव है । 
दतंमान रुप 

इनव्यापरण का जो सस्फरण प्राप्त है, यहू दो सण्डों में 

विभकत है। पहुले साण्ड में पांच भाराव द्वार- हिसा, मृपाबाद 





है. प्रगुत्तरोदवाध्यद्शाणा दम भ्रज्भपणा परष्णसा त जहा-- 
इसिदासे थे धण्णे य, सुनगतते य जित्तिये । 
सठारे मालिभई ए, घाणदे सेयप्ती इय ॥ 
दप्रभई भहमुत्त एपे ते दम प्राहिया ॥ 
-स्थानाँग सुत्र, स्यान १०, ६६ 
३, प्रश्ताइव पृष्छा, ब्याकरणानि ब्र॒तिवंचनानि समाहारस्वात्‌ प्रश्न- 
स्यावरणम्‌ । तह्यतिपादक़ों प्रग्योषि प्रशनब्याकरणपम्‌ | प्रश्ना- 
घयुष्टादिप्रश्त विद्यास्ता व्याजियन्ते श्रभिधीयम्ते यस्मिप्रिति प्रश्न- 
व्याश्रणाम्‌ । प्रवचनपुरुषस्य दशमेफदगे । भ्रव च॒व्युत्पध्यर्षोस्थि पूर्व - 
कालेपभूत्‌ | हृदातीं त्वासवप चकसंवरपचकव्याकृतिरेवेहोपलम्यते '*- 
--प्रभिषान राजेसद्र। पचम भाग, पृ० ३६९१ 
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(सत्य), अदत्त (चौर्य), अ्रश्रह्मचर्य तथा परिग्नह का स्वरूप बड़े 
विस्तार के साथ वतलाया गया है । द्वितीय खण्ड में पांच संवरद्वार-- 
श्रहिसा, सत्य, दत्त (अ्रचौर्य), ब्रह्मचये तथा निष्परिग्रह की विशद 
व्याख्या की गयी है। आ्राचार्य अ्रभयदेवसूरि की टीका के अतिरिक्त 
आचार्य ज्ञानविमल की भी इस पर टीका है। 

वर्तेमान-स्वरूप : ससोक्षा 


स्थानांग सूत्र में प्रइन व्याकरण के उपमा, संख्या, ऋषिभाषित, 
आचारय-भाषित, महावीर-भाषित, क्षोमक* प्रइन, कोमल प्रदत्त, 
आदरशशे-प्रशन,* अगृष्ठ प्रइन तथा बाहु प्रश्न; इन दशा? अध्ययनों 
की चर्चा है । ह 

नन्दीक्षत्र में एक सौ आठ प्रश्न, एक सौ आठ अप्रश्न, एके 
सो अःठ प्रदनाप्रइन, अ गुष्ठ के प्रश्न, बाहु के प्रश्न, आदर्श (दर्यण) 
भरत, अन्य अनेक दिव्य विद्याओ्ों (मन्त्र-प्रयोग), नागकुमार तथा 


स्वर्णकुमार देवों को सिद्ध कर दिव्य संवाद प्राप्त करना आदि प्रश्न- 
व्याकरण के विपय वर्णित हुये हैं ।५ 
2 पिजजअ जीप मर 


(. विद्या-विशेष, जिससे वस्त्र में देवता का आह्वान किया जाता है। 
“-पाइश्रसहमहण्णवो, पुृ० २८६ 
देवता का श्रागमन होता है। 
“पाइश्रसहमहण्णवो, पृ० ४६ 
णा प०, तं० उचमा, संखा, इसिभा- 
॒ महावीरभासियाईं, खोमगपसिणाई, 
'$ अद्ागपसिणाई, अंग्रुट्‌पसिणाईं, वाहुपसिणाई । 
> " “स्थानांग; स्थान १०, ६८ 
दा हक [ _ हावागरणेसु णं श्रट्द्ुत्तरं पसिरासय, 
प्रंगुट्ठपस्तिणारः यार अंदृछुत्तर पसिणापसिण सय॑ । त॑ जहा- 
दिन्‍ताई, गया जाई चुन यह भदागपशिाईं, ए्ो विचितता दिला 
पष्दावागरणारं र्पाः । हि सिहिं दिवा संवाया श्राधविज्ज॑ति, 
रत्ता वायणा 


जा संखिज्जा भ्रणुभ्रोगदारा, संखिज्जा- 
बेदी, संसिज्जा मिलोग्रा'**-०--- । के ु 


२. विद्या-विशेष, जिससे दर्प एु में देव 

३. पण्हावागरणदसारं दस श्रज्भय 
ध्षियाईं ' भ्रायरियभासियाईं, 
कामलपसिण 
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“भन्‍्दी सूत्र; पु० १८५०-०६ 


चेतासीस भागम ७ 


स्थानांग और ननन्‍्दी में प्रश्न-ब्याकरण के स्वरूप का जो 
विश्लेषण हुआ है, वैसा कुछ भी श्राज उसमें नहीं मिलता। इससे 
यह भ्रनुमान करना भनु चित नही होगा, स्थानांग भौर ननन्‍दी के अ्रनु- 
सार इसका जो मौलिक रूप था, वह रह नहीं पाया। सम्मवतः 
उसका विच्छेद हो गया हो । 


११. विवागसुय (विपाकश्र,त) 


प्रधुभ-पाप और शुभ-पुण्य कर्मों के दुःखात्मक तथा सुखात्मक 
विपाक (फल) का इस श्र त्ाग में प्रतिपादन किया गया है। इसी 
कारण यह विपाक थ्रूत या विपाक यृत्र कहा जाता है। दो ख् त- 
स्कन्घो में यह्‌ ध्रुताग विभक्त है। पहला श्र त-स्कन्ध दु ख-विपाक 
विषयक है तथा दूसरा सुख-विपाक विपयक। प्रत्येक में दश-दश 
भ्ध्ययन हैं, जिनमे जीव द्वारा प्रावरित कर्मों के अनुरूप होने वाले 
दु खात्मक और सुखात्मक फलो का विश्लेषण है । 


जैन दर्शन में कर्म-सिद्धान्त का जो सूक्ष्म, तलस्पर्शी एवं विशद 
विवेचन हुझा है, विश्व के दर्शन-वाड मय में वह प्रनन्य व भ्रसाधारण 
है। उसके सोदाहरण विश्लेषण-विवेचन की दृष्टि से यह ग्रन्थ बहुत 
उपयोगी है । इसमे जहाँ कही लट्ठी टेक कर चलता हुमा, भीख 
मांगता हुप्ना कोई झग्धा दिखाई देता है, वहाँ कही खास, कास, डर 
भगर्दर, खुजली, कुप्ट आदि भयावह रोगों से पीडित मनुष्य मिलते 
है। राजपुरुषों द्वारा निरदेयतापूर्वक ताडित, पीड़ित तथा उद्र लित 
क्यिे जाते लोग दिखाई देते हैं। गर्भवती स्त्रियों के दोहद, नर-बलि, 
वेश्याओं के प्रलोभव, माना प्रकार के मास-सस्कार व मिप्दान्न 
भादि के विषय में भी भ्रस्तुत ग्रन्थ मे विवरण प्राप्त होते हैं। इससे 
पुरातनकालीन मान्यताझ्ना, प्रवृत्तियो, प्रथाओ, भपराधों भादि का 
सहज ही परिचय प्राप्त होता है। सामाजिक भ्रध्ययन की दृष्टि से 
यह श्र ताग बहुत महत्त्वपूर्ण है । 


स्थानाग में कम्मविवागदसाप्ों के नाम से उल्लेख हुप्ना है। 
वहां उदासगदसाझयो, घ्तगडदसामो, भणुत्तरोववाइयदसाप्रों तथा 
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पण्हावागरणदसाओ की तरह इसके दश अध्ययन" बतलाये गये है 
जो इस प्रकार हैं :--१. मृगापत्र अध्ययन, २. गोत्रास ग्रध्ययन, 
३. अ्रण्ड अध्ययन, ४. झकट अ्रध्ययन, ५. ब्राह्मण अध्ययन, ६- नरदि 
पेण अ्रध्ययन, ७. सौकरिक अध्ययन, ८. उदुम्बर अध्ययन, ६. सेहँर्ल . 
दाह आमलक अध्ययन, १०. कुमारलक्ष्मी अध्ययन | 


वर्तमान में प्राप्त विपाक सूत्र के प्रथम श्र्‌ त-स्कस्य के दश 
अ्रध्ययन * इस प्रकार हैं:--१ मृगापुत्र श्रष्ययन, २. उज्मित अध्ययन, 
३. अ्भग्ग (अभग्न) सेन अध्ययन, ४. शकट अध्ययन, ५. वृहस्प 
अध्ययन, ६. नन्दि अ्रध्ययत, ७. उम्बर अध्ययन, ८. शौ्यदत्त अ्रध्ययन, 
€. देवदत्ता अध्ययन, १०. अंजु अध्ययन । 


द्वितीय श्र्‌ त-स्कन्ध के अध्ययन इस प्रकार हैं: १- सेवी 
अध्ययन, २. भद्गनन्‍्दी श्रध्ययन, ३. सुजात अध्ययन, ४. सुवासाः 
व्ययन, ५, जिनदास शअ्रध्ययन, ६. घनपति अ्रष्ययत, ७. महर्वेरत 


अध्ययन, ८. भद्वतन्दी अध्ययन,  &. महाचन्द्र श्रष्ययत तेंगों 
१०. वरदत्त अ्रध्ययन३ । 





१. कम्मविवागदसाणं दस श्रज्फयणा पण्णत्ता, त॑ जहा-- 
मियापु्ते य गुत्तासे श्रडे सगडेइ थावरे । 
माहशे नंदिसेशे य, सूरिए य उदुबरे ॥ 
सहसुद्दाहे श्रामलए, कुमारे लच्छई ति य । 
--स्थानांग; स्थान १०% २ 
रे. समणेरा भ्राइगरेणं जाव संपत्तेणं दुहविवागाणं दस . प्रज्यणां 
एशत्ता, ते जहा--मियापुत्ते, उज्कियए, श्रभरग, सगडे, वहेस्सई, 
नेंदी, ऊचर, सोरियदत्ते य देवदत्ता य, श्रजु य । 
““विपाक सूत्र; प्रथम श्रुत-स्कन्ध, प्रथम #० हि 
रे. समणेण जाव संपत्तेरां सुहविवागाणं दस श्रज्फयणा पण्णत्ता त॑ जहीं” 
पा भद्रांदी, सुजाये, सुवासवे, तहेव जिणदासे । 
परत ये महब्बलो, भदरंदी, महच दे, वरदत्ते ॥ 


““विपाक सूत्र; द्वितीय श्र्‌ त-सकन्ध, प्रथम श्र०, * 


पंतालीस भ्रागम छ्घ््‌ 


द्वितीय श्र्‌ तःस्कन्ध में सुवाहुकुमार से सम्बद्ध प्रथम अ्रष्ययन 
विस्तुन है। प्रप्रिम नौ प्रध्ययन ग्रत्यन्त संक्षिप्त हैं। उनमें पात्रों के 
चरित मी सूचनाएं मात्र हैं। प्रायः सुवाहुकुमार की तरह परिज्ञात 
करने का सकेत कर कथानक का संक्षेप कर दिया गया है। इन्हें 
केवल नाम-मात्र के अध्ययन महा जा सकता है। 

रथानांग सूत्र मे वणित कम्मविवागदसाझो के तथा विपाक 
सूत्र प्रथम श्र त-स्कन्ध के निम्नांकित अध्ययन प्रायः नाम-साहदुय 
लिये हुए हैं : 


स्थानांग विपाक-सृत्र, प्रथम थ्‌ त-रकन्ध 
१. मुगापुन्र अध्ययन १. मृगापुत्र अध्ययन 

४. दावट ब्रध्ययन ४ दाकट श्ध्ययन 

६, नन्दिपेण अध्ययन ६, नन्दि (नन्दिषेण) अध्ययन 
७. उदुम्घर झध्यपन ७. उम्बर प्रध्ययन 


छुलनात्मक विवेचन से ऐसा ग्ननुमान झसम्भाव्य कोटि में नही 
जाता कि विपाक (सूत्र) का स्वरूप कुछ यथावत्‌ रहा हो, कुछ 
परिवत्तित या द्वव्दान्तरित हुआ हो। श्रध्ययनो की क्षम-स्थापना में 
भी कुछ भिन्‍नता झाई हो । 


१२. दिट्ठिवाय (दृष्टियाद) 
स्थानांग में दृषध्टिवाद के पर्याय 


पूर्वों के: विवेचन-प्रसग में हष्टिवाद के विषय में सकेत किया 
गया है । इसे विछिन्न माना जाता है। स्थानाग सूत्र में इसके दश 
पर्यायवाचो धाब्दो" का उल्लेख हुमा है : १. हष्टिवाद, २. हैतुवाद, 
३. भूतवाद, ४. तत्त्ववाद, ५. सम्यकवाद, ६. घर्मवाद. ७. भापा- 
विजय, ८. पू्वंगत, £. झनुयोगगन, १०, सर्वप्राण भूतजीव सत्व 
सुखावह । 


!. दिट्व्वायरस एणु दस माम्रथिज्जा ष० त० दिट्ठिवाएइ वा हेतुवाएड वा 
भूयवाएइ वा तज्चावाएद्‌ वा सम्मायाएए वा धम्मावाएएदट वा भासा विज 
येह या पृज्दगएद दा भाुघोगएड वा सब्दपाटाभूपजीवसत्तमुहावहेद था 

“>स्पादांग सूत्र, स्थान १०, ७७. 
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दृष्टिवाद के भेद : उहापोह 

समवायांग आदि में हृष्टिवाद के पांच भेदों का उल्लेख हैं: 
१, परिकर्म, २. सूत्र, रे. पूर्वगत, ४. अनुयोग, *- चुलिकी । 
स्थानांग सूत्र में दिये गये हृष्टिवाद के पर्यायवाची शब्दों में अ्रीठवां 
'पूर्वगत' है । यहां हृष्टिवाद के भेदों में तीसरा 'पूर्वगत है। अर्थात्‌ 
'पूवेगत' का प्रयोग इृष्टिवाद के पर्याय के रूप में भी हुआ है और 
उसके एक भेद के रूप में भी। दीनों स्थानों पर उसका अ्रगोर्ग, 
साधारणतया ऐसा प्रतीत होता है, भिन्‍तार्थकता लिये हुये होता 
चाहिये; क्योंकि हृष्टिवाद समष्ट्यात्मक संज्ञा है, इसलिए उसके 
पर्याय के रूप में प्रधुक्त 'पूवेंगत' का यही अर्थ होता हैं. जो हुष्टिवाद 
का है। हृष्टिवाद के एक भेद के रूप में आया हुआ पूर्वगतः शेर 
सामान्यतः: हृष्टिवाद के एक भाग या अंश का चोतक होता हैं 
जिसका आशय चत्ुर्देश् पूर्वात्मक ज्ञान है । जि 

शाव्दिक भ्रथे की हष्टि से हष्टिवाद और पूर्वगत--रछे 
पूर्वे-ज्ञान एक नहीं कहा जा सकता। पर, सूक्ष्म हृष्टि से विचार 
करना होगा । वस्तुतः चतुर्देश पूर्वों के ज्ञान की व्यापकता इतनी 
अधिक है कि उसमें सब प्रकार का ज्ञान समाविष्ट हो जाता है। 
कुछ भी अवशेष नहीं रहता । यही कारण है कि चतुर्देश पूर्वधर के 
संज्ञा श्र्‌ त-केवली है। पूर्वगत को हृष्टिवाद का जो एक भेद कहीं 
गया है, वहाँ सम्भवत: एक भिन्‍न हृष्टिकोण रहा हैं। पुर्वेगत का 
अतिरिक्त अन्य भेदों हारा विभिन्न विधाओं को संकेतित करने कीं 
भ्रभिप्राय उनके विश्वेप परिशोलन से प्रतीत होता है। कुछ अमु् 
विपय - ज्ञान के कतिपय विशिष्ट पक्ष जिनकी जीवन में ग्रपेक्षाईत 
हवा वन त प्टिकोण से यह निरूपण किया गया प्रतीत 

- : तो पूर्वंगत में समग्र ज्ञान-राशि समायी 


ञऊ बे 

टे ही, पर, विशेष रूप से तद्व्यतिरिक्त भेदों की वहां अध्येतव्यता 
कि (: ५ है 773 श्छ 

विवज्षित है । हि 


भेद-प्रभेदी के रूप सें विस्तार 


दृष्टिवाद के जो पंच भेद चततल >> प्रज्नर्दी 
के जो पंच भेद बतलाये गये हैं, उनके मेद-प्रभेदी 


'पैतामीस झागम 5६ 


के भी उल्लेख प्राप्त होते हैं। उनसे अधिगत होता है कि परिकर्म के 
भन्तगेंत लिपि-विज्ञान भौर गणित का विवेचन था। सूत्र के झन्तगंत 
छिन्लद्वेदनय, भ्दिन्नछेदनय तथा चतुर्न॑य भादि विमश-परिषाटियों 
का विश्लेषण था | छिन्नछेदनय व चतुर्नप की परिपराटियां निग्रन्यो 
द्वारा तथा भ्रच्छिन्छेदनयात्मक परिपराटी आजीवको द्वारा व्यहत 
थो । भागे खल कर इन सब का समावेश जैन नयवाद में हो गया । 
झनुयोग का तात्पयं 

हृष्टिवाद का चतुर्थ मेंद भनुयोग है, उसे प्रथमानुयोग तथा 
गण्डिकानुयोग" के रूप में दो भागों मे बाटा गया है। प्रथम मे अहंतो 
के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान झादि से सम्बद्ध इतिवृत्त का समावेद्द है, जब 
कि दूसरे से कुलकर, चत्वर्तो, बलदेव, वायुदेव भ्रादि महापुरुषों के 
चरित का । जिस प्रकार के विपयो के निरूपण की चर्चा है, उससे 
अनुयोग को प्राचोन जैन पुराण की संज्ञा दी जा सकती है। दिगम्बर- 
परम्परा मे इसका सामान्य नाम प्रथमानुयोग हो प्राप्त होता है। 

दुष्टिवाद के पंचम भेद चूलिका के सम्बन्ध में कहा गया है-- 
चूला (चूलिका) का अर्थ शिखर है। जिस प्रकार मेरु पर्वत की 
चूलाएं (चूलिकाए ) या शिखर हैं, उसी प्रकार दृष्टिवाद के प्रन्तगंत 
परिकर्म, सूत्र, पूर्व प्रौर झनुयोग मे उतत शोर प्रनुवत, दोनो प्रकार 
के प्रथो--विवेचतो को संग्राहिका, ग्रग्य-पद्धतियां चुूलिकाें हैं। 
चूणिकार ने बतलाया है कि दुष्टिवाद में परिकर्म, सूत्र, पूर्व भौर 
झनुयोग में जो ग्रभणित या प्रव्याख्यात है, उसे चुलिकापों में व्या- 
ख्यात किया गया है। प्रारम्म के चार पूर्वो" की जो चूलिकायें हैं, 
उन्ही का यहा भ्रमिप्राय है! । दिगम्वर-परम्परा में ऐसा नहीं भाना 


१. दृहैकवइतब्यतार्थाधिरारानुगता वाोड़यपंद्धतयों ग्रष्डिका उच्यस्ते । 
तास्तामनुयोगो५कथन विधि ण्डिकानुयोगा ॥ 
+-पमियानराजेन्द्र, तुतीय भाग, पृ० ७६१. 
२. (१) उत्पाद, (२) भप्रायणीय, (३) वीयंप्रवाद, (४) घस्ति- 
नास्ति-घ्रवाद ॥ 


३. पथ बाश्ताश्बूसा: ? दइ॒ह चूसा शिक्षरमुच्यते । यथा मेरौ चूला', ते 
ब्वाशाहयप 


७६ जैनागम दिग्दर्शन 


दृष्टिवाद के भेद : उहापोह 

समवायांग आदि में हष्टिवाद के पांच भेदों का उल्लेख है :-- 
१. परिकर्म, २. सूत्र, हे. पूर्वगत, ४. अनुयोग, ५४. चूलिका । 
स्थानांग सूत्र में दिये गये हष्टिवाद के पर्यायवाची शब्दों में आठवों 
'पू्वेगत' है । यहां हृष्टिवाद के भेदों में तीसरा 'पूर्वंगत' है। श्र्थात्‌ 
'पूवंगत' का प्रयोग हष्टिवाद के पर्याय के रूप में भी हुआ्रा है ओर 
उसके एक भेद के रूप में भी । दोनों स्थानों पर उसका प्रयोग, 
साधारणतया ऐसा प्रतीत होता है, भिन्‍नार्थकता लिये हुये होना 
चाहिये; क्योंकि हष्टिवांद समष्दयात्मक संज्ञा है, इसलिए उसके 
पर्याय के रूप में प्रयुक्त 'पूर्वंगत' का यही अर्थ होता है. जो हृष्टिवाद 
का है । हष्टिवाद के एक भेद के रूप में झ्राया हुआ पुर्वेगत' शब्द 
सामान्यतः: हष्टिवाद के एक भाग या अंश का द्योतक होता हैं, 
जिसका आश्यय चतुर्देश पूर्वात्मक ज्ञान है 

शाब्दिक अर्थ की हष्टि से हष्टिवाद और पूर्वगत--चतुर्देश 
पूर्व-ज्ञान एक नहीं कहा जा सकता। पर, सूक्ष्म हष्टि से विचार 
करना होगा । वस्तुत: चतु्देश पूर्वों के ज्ञान की व्यापकता इतनी 
अधिक है कि उसमें सब प्रकार का ज्ञान समाविष्ट हो जाता हैं। 
कुछ भी अवशेष नहीं रहता । यही कारण है कि चतुर्देश पूर्वंधर की 
संज्ञा श्रत-केवली है । पूर्वंगत को हप्टिवांद का जो एक भेद कहा 
गया है, वहाँ सम्भवत: एक भिन्‍न हृष्टिकोण रहा है। पूर्वेगत के 
अ्रतिरिक्‍त अन्य भेदों द्वारा विभिन्न विधाओं को संकेतित करने का 
ग्रभिप्राय उनके विशेष परिशीलन से प्रतीत होता है। कुछ प्रमुख 
विषय - ज्ञान के कतिपय विशिष्ट पक्ष जिनकी जीवन में शअ्रपेक्षाकृत 
विशेष उपयोगिता होती है, विशेष रूप से परिशीलनीय होते हैं; अ्रतः 
सामान्य-विशेष के हप्टिकोण से यह निरूपण किया गया प्रतीत होता 
हे | ग्रयात सामान्यतः: तो पूर्व॑गत में समग्र ज्ञान-राज्षि समायी हुई 
हैं ही, पर, विशेय रूप से तद्व्यतिरिक्त भेदों की वहां श्रव्येतव्यता 
दिवदित है । 
भेद-प्रभेदों के मूप में विस्तार 

गब्टिवाद के जो पांच नेद बसलाये गये हैं, उनके मेंद-प्रभेदों 


७८ जैनागम दिग्दशन' 
जाता वहां चूलिका के पांच भेद बतलाये गये: हैं : . ६. जलगत, 
२. स्थलगत, ३. मायागत, ४. रूपगत तथा ५. श्राकाशगत । - ऐसा 
श्रनमेय है कि इन चूलिका-भेदों के विषय में सम्भवतः इच्द्रजाल तथा 
मन्त्र-तस्त्रात्मक आदि थे, जो जैन धम्मं की तात्विक (दाशनिक) तथा 
समीक्षा-प्रधान दृष्टि के आगे श्रधिक समय तक टिक नहीं सके; 
क्योंकि इनकी भअ्रध्यात्म-उत्कर्ष से संगति नहीं थी । 


द्ादश उपांग 
उरपांग 


प्राचीन परम्परा से श्रूत का विभाजन अरग-अ्रविष्ट और 
श्र गवाह्म के रूप में चला थ्रा रहा है । नन्‍दी सूत्र में श्र ग-वाह्य की 
कालिक ओर उत्कालिक सूत्रों के रूप में विवेचन हुआ है। जो चूत 
ग्रन्थ थ्राज उपांगों में अ्रन्त्ग भित हैं, उनका उनमें समावेश हो जाता 
है। भ्र ग-प्रन्थों के समकक्ष उतनी ही (बारह) संख्या में उपांग ग्रन्थों 
का निर्धारण हुआ । उसके पीछे क्या स्थितियां रही, कुछ भी स्पष्ट 
नहीं है । श्रागम पुरुष की कल्पना की गई ! जहां उसके अ ग-स्थानीय 
शास्त्रों की परिकल्पना और अंग-सूत्रों की तत्स्थानिक प्रतिष्ठापता 
हुई, वहां उपांग भी कल्पित किये गये । इससे अ्रधिक सम्भवतः कोई 
तथ्य, जो ऐतिहासिकता की कोटि में श्राता हो, प्राप्त नहीं हे । 
श्राचार्य उमास्वाति के तत्त्वा्थे-भाष्य में उपांग शब्द व्यवहूृत 
हुआ है। 9 
अ्रग ; उरपांग : असादृश्य 


अञग गणधर-रचित हैं । उनके भ्रपने विपय हैं । उपांग स्थविर- 
रचित हूँ । उनके अपने विपय हैँ । विपय-बस्तु, विवेचन भ्रादि कीं 


[ पूष् पृष्ठ का दोष ] 
पता इथये बुला इच्टियादे परिकम्मंसूतरपृर्वानयोगोवर्तानकत्ताथ सं ग्रहपरा.. ये 
पदतय: । तथा चाह चूरिशतृ-दिद्वाएं ज॑ परिकम्मसुत्तपुव्याणुजोर्ग 
शूलनिदय्त ने भ्रशिम (तेंयूल मम गियं ति। अय सरिराह-चूला शरादिमाता 
2028: अर 0 88 078 ०/४४६६॥, पृर्वाण्य३ लिर नि, ता एवं चूला:....... 


“प्रभिधान राजेन्द्र; चतुर्य भाग, पृ० **१* 


पँतासीत प्रागम छह 


दृष्टि से वे परस्पर प्रायः भसहरश या भिन्‍न हैं। उदाहरणारयथ,, पहला 
उपांग पहले ग्रग में विषय, विश्लेषण, प्रस्तुतीकरण झादि वी हृ्टि 
से भम्बदद होता चाहिये, पर, वैसा नहीं है। गही लगभग सभी 
उपांगों के राम्बन्ध भे कहा जा सकता है। यदि यथार्थ सगति जोरों 
तो उपांग प्ंगो के पूरक होने चाहिये, जो नही हैं। फिर इस नाम की 
प्रतिष्ठापना बसे हुई, कोई व्यवत समाधान दृष्टिगत नही होता । 
वेदों के धंग 

भारत के प्राचीन वाड भय में वेदों का महत्वपूर्ण स्थान है। 
वेंदी के भर्ग को समभने के लिये, वहा वेदागो की कल्पना की 
गयी, जो शिक्षा (वैदिक सहिताशं के शुद्ध उच्चारण तथा स्व॒र-सचार 
के नियम-प्रन्य), व्याकरण, छन्द. घास्त्र, निरक्त (व्युत्पत्ति-प्ारत्र), 
ज्योतिप॑ तथा कल्प (यज्ञादि-प्रयोगो के उपपादन-ग्रन्थ) के नाम से 
प्रसिद्ध हैं'। इनके सम्यप्‌ भ्रध्यपन के बिना वेद) को यंयादत्‌ समझना 
तथा यानिक रुप में उनका क्रियान्वयन सम्मव नहीं हो सकता, झतः 
उनका अ्रध्ययन भावश्यक माना गया । 
वेदों के उपांग 

देदाय की भौर भ्पिक स्पष्टता तथा जन-पग्राह्मता माघने के 


हेतु उपयुक्त वेदागों के भरतिरिक्त वेदो के चार उपागो की कल्पना को 
गयी, जिनमे पुराण, न्यायमोर्मासा तथा घर्मशास्त्र का स्वीकार हुपा* । 


१. छन्‍्दः पादों तु वेदस्यथ, हस्तो बल्पोन्‍्य पददयते । 
उ्योत्तिपामयन चन्षुनिण्वत श्ोत्रभुच्यते ॥ 
शिक्षा घारा तु वेदस्य, मुख व्याकरए। स्मृत्ु 
तस्मान्‌ भागमधीत्पेव, पद्रह्मलोंरे महीयते॥। 
>>पाणिनीय शिक्षा; ४६०४२ 
२. (ब) सहहृत हिन्दी कोश : भाप्टे, १० २१४ 
(७) 559०७5-४७९४६७ 0;८0005७४, 0७४ 580 ७०७६६ ६४६. 
६४४३७, ?, 23. 
( थे) पुराणम्यायमी्मासाचर्भ शास्त्रगिमिणिता: ॥ 
बेदा : स्थानानि विधान धर्मस्य ऋ चहुईत॥। 
याजवल्यय स्मृति, १-३. 


. रा ते हु 
द० जतागम दिग्दश 


यह भी श्रावश्यकता के अनुरूप हुआ और इससे अभीषप्सित ध्येय 
संघा भी । फलतः वेदाध्ययन में सुगमता हुई । 
उपचेदों की परिकल्पना 


वैदिक साहित्य में चारों वेदों के समकक्ष चार उपवेदों की भी 
कल्पना हुई, जो आयुर्वेद गान्धर्व वेद (संगीत-शस्त्र), व्तुवेदि और 
अर्थशास्त्र (राजनीति-विज्ञान) के रूप में प्रसिद्ध है । 

वेदों के श्रगों तथा उपांगों की प्रतिष्ठापना की ती सार्थकर्ता 
सिद्ध हुई, पर, उपचेद वेदों के किस रूप में पूरक हुये; दार्शनिक दृष्टि 
से उतना स्पष्ट नहीं है, जितना होना चाहिये। उदाहरणाथ, सा 
को गास्यव वेद से जोड़ा जा सकता है, उसी तरह प्रन्य बेदों की भी 
वेदों के साथ संगति साधने के लिए विवक्षा हो सकती है । दूराच्वित- 
तया संगति जोड़ना या परस्पर तालमेल बिठाना कहीं भी दुःसम्भर्द 
नहीं होता । पर, वह केवल तर्क-कौशल और वाद-नैपुण्य की सीमी में 
भ्राता है । उसमें वस्तुतः सत्योपपादन का भाव नहीं होता। 7» 
'उप' उपसग के साथ निष्पन्न छब्दों में जो 'पूरकता' का विशेष 
होना चाहिये, वह्‌ कहां तक फलित होता है, यही देखना है । गर) 
गान्धर्व उपवेद सामवेद से निःसुत या विकसित द्वास्त्र हो सकता है, 
पर, वह सामवेद का पूरक हो, जिसके बिना सामवेद में कुछ श्रपु्णदा . 
प्रतीत होती हो, ऐसा कैसे माना जा सकता है ? सामवेद श्रौर गान्वव 
उपयेद की तो किसी-न-किसी तरह संगति बैठ भी सकती है, प९» 
भ्रौरों के साथ ऐसा नहीं हो सकता । फिर भी ऐसा किया गया, पहि 
क्यों ? इस प्रइन का इत्यंभूत समाधान सुलभ नहीं दीखता । ही 
सकता है, घनुतेेद ग्रादि लोकजनीन शास्त्रों की मल वंदिक वाडः मय 
का प्रश या भाग सिद्ध करने की उत्कंठा का यह परिणाम हुआ हो | 
जन श्र तोपांग 


प्रंग-प्रविष्ट या श्रग-श्र त सर्वाधिक प्रामाणिक है; क्योंकि वह 
भगवत्पमदपित और गणवर-सजित है । तदव्यतिरिक्त साहित्य 
(स्थविर्‌झत) का प्रामाण्य छसके अ गानुगत होने पर है। वर्तमान में 
जिसे उपगिन्माहित्य कहा जा सकता है, वह सब श्रग-वाद्य में 
सझिविष्ट # । उसका प्रामाषण्य भर गानुगतता पर है, स्वतन्त्र नहीं | 


पंतान्नीस प्रायम प्र 


फिर बारह ग्रन्थो को उपांगो के रूप में लिये जाने के पीछे कोई 
विभेष उपयोगितावादी, सार्थकतावादी दृष्टिकोण रहा हो, यह स्पष्ट 
भाषित नही होता । 


वैद के सहायक ग्र ० तथा उपांग ग्रन्थों की तरह जन मनी पियों 
का भी अपने झुछ महत्वपूर्ण भझ गनवाद्य ग्रन्थों को उपाग दे देने का 
विचार हुआ हो | ्रम-सन्या, नाम-सौध्ठव भादि के अतिरिक्त इसके 
मूल में कुछ और भी रहा हो, यह गवेप्य है, क्योकि हमारे समक्ष 
स्पष्ट नही है। उपांगों (जैन श्र तोपांगों) के विषय मे ये विकीर्ण जैसे 
विचार हैं। जैन मतीषियों पर इनके सन्दर्भ मे विद्येप रूप से चिन्तन 
भौर गर्वेपणा का दापित्व है 


१. उवधाइय (झ्रोषवाश्य) (्रौपपातिक) 


शोपपातिक का श्रर्थ 
उपपात वा धर्थ प्रादुर्भाव या जन्मान्तर-सक्रमण है। उपपात 

ऊर्वेगमन या सिद्धिगामन (सिद्धत्व-प्राप्ति) के लिये भी व्यवहूत हुआ 
है। इस प्'ग में नरक व स्वर्ग मे उत्पन्न होने वालों तथा सिद्धि प्राप्त 
करने वालों का वर्णन है, इसलिए यह झौपपातिक है। यह पहला 
उपांग है ।१ 

नाना परिणामो, विचारो, भांवनाप्नों तथा साघनापों से भवान्तर 
प्राप्त करने वाछे जीवों का पुन्जन्म किस प्रकार होता है, भनेक उदा- 
हरण प्रस्तुत करते हुये इस झागम मे हृदयग्राही विवेचन किया गया है। 
इस ग्रन्थ को यह विशेषता है कि इसमें नगर, उद्यान, धृक्ष, पृथ्वी दिला, 
राजा, रानी, मनुष्य-परिपद्‌, देव-परिषपदूु, भगवान्‌ महावीर के _ 
गुण, साधुभों को उपमाएँ, तप के ३५४ भेद, केवलि-समुद्धात, सिद्ध, 
सिद्ध-सुख शादि के विश्ञद वर्णन प्राप्त होते हैं। भनन्‍य (शत) ग्रन्थों 
में इसो ग्रन्य बग उल्लेख कर यहा से परिश्ञात करने का सकेत कर 


३. उपपतनमुपपातों देवनारकजन्मसिद्धिगमने बोतस्तमधिहृत्य हृतमध्द- 
पनमौरपातिशमिंद चोपांय बतेते । 
->प्रप्तिषान राजेन्द्र; तृतीय भाग, पु० ६० 


उन्हें वणित नहीं किया गया है । श्र्‌ त-वाडः मय में वर्णनात्मक शैली 
की रचनाओ्रों में यह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 


२. रायपसेणीक्र (राज प्रश्नीय) 


देव-अधिकार, देव-विमान-अधिकार, देव-ऋद्धि-अधिकार, 
परदेसी राजा अधिकार तथा हंढ़प्रतिज्षकुमार अधिकार नामक है 
अधिकारों में यह आ्रागम विभक्त है। प्रथम तीन अधिकारों में सूर्यारे 


देव का, चतुर्थ अधिकार में परदेशी राजा का तथा पंचम में हढ़प्रतिज्ञ 
कुमार का वर्णन है । 


गणवर गौतम द्वारा महा समृद्धि, विपुल वैभव, श्रनुपम दीप्ति, 
कान्ति और शोभा-सम्पन्न सूयभिदेव का पूर्व-भव पूछे जाने पर 
भगवान्‌ महावीर उन्हें उसका पूर्व-भव वतलाते हुए कहते हैं कि, यह 
पूर्व-भव में राजा परदेशी था । यहीं से राजा परदेशी का वृत्तान्त 
आरम्भ हो जाता है, जो इस सूत्र का सव से अधिक महत्ववूर्ण भाग 
है। राजा परदेशी अनात्मवादी या जड़वादी था। उसका भगवान्‌ 
पाइव के प्रमुख शिष्य केशी कुमःर के सम्पक में आने का प्रसंग वनता 
दे। अनात्मवाद और प्रात्मवाद के सन्दर्भ में विस्तृत वार्तालाप होता 
है। राजा परदेशी अनात्मवादी, अपुनर्जन्मवादी तथा जड़वादी 
दृष्टिकोण को लेकर अनेक अरन उपस्थित करता है, तर्क प्रस्तुत करंता 
है। श्रमण केश्ीकृमार बुक्ति और न्‍्यायपूर्वक विस्तार से उसका 
गमाधान करते हैं। राजा परदेणशी सत्य को स्वीकार कर लेता है 
ओर श्रमणोपासक बन जाता है। धर्माराधघना पूर्वक जीवन-यापन 
करने सगता है। रानी ठारा विप-प्रयोग, राजा द्वारा किसी भी 
तग्ट में विद्विप्ट भर विश्वु्ध भाव के बिना श्रामरण अनशन पूर्वक 
ताप ल्‍्याग के साथ बह अधिकार समाप्त हो जाता है। 


पाउ्सवाद तथा जड़वाद की प्राचीन परम्पराओञं और विमर्ण- 
पद्धाए के अध्ययन की दृष्टि ५६ ह्स सूत्र का यह भाग अश्त्यन्त 
५ 2 है। गगबर गौनम के पूछे जाने पर भगवान्‌ महावीर ने 
का बताया कि गुर्वयाभदेत अपने अग्रिम जन्म में दुद्प तिमकुमार 


पंताप्तीस प्रागम घड़े 


होगा। इस प्रकार प्रन्तिम भ्रधिकार में भविष्यमाण जीवन-वृत्त का 
उल्लेस है। 


सूर्यामदेव के विश्वाल, सुन्दर, समृद्ध भौर संवंविध सुविधापूर्ण 
सुसज्ज विमान को रचना झादि के प्रसंग में जो वर्णन प्राया है, वहा 
तोरण, शालभजिका, स्तम्भ, वेदिका सुप्रतिप्यक, फलक, करण्डक, 
सूचिका, प्रेश्लागृह, वाद्य, मभिनय ग्रादि शब्द भी प्राप्त होते हैं। 
वास्तव मे प्राचीन स्थापत्य, सभीत घादि के परिशीरन की दृष्टि से 
यह प्रसंग महत्वपूर्ण है। भगवान्‌ महावीर के समक्ष देवकुमारों तथा 
देवकुभा रियों द्वारा बतीस प्रकार के नाटक प्रदर्शित किये जाने का 
प्रसंग प्राचीन नृत्त,* नृत्य* और नाट्य झादि के सन्दर्भ में एक 
विश्लेषणीय और विवेचनीय विपय है। 


नन्दी-सूत्र मे रायपसेणिय धाब्द आया है। भाषाय॑ मलयगिरि ने 
इस नाम ये रामसपसेणीअ माना है। डा० जगदीशचन्द्र जेन ने इसके 
लिये राययसेणइप का प्रयोग किया है । इस सूत्र के प्रधान पात्र या 
क्या-नायक के सम्बन्ध में एकमत्य नही है । उस मतद्व घ का झाधार 
यह नाम भी बना है। परम्परा से राजा परदेशी इस सूत्र के कपानक 
का भुख्य पात्र है। पर, डा० विण्टरनित्ज के मतानुसार मूलतः इंस 
पधागम में कोशल के इतिहास-प्रसिद्ध राजा प्रसेनजित्‌ की कथा थी। 
याद में उसे राजा परदेशो से जोड़ने का प्रयत्न हुमा । 


रायपसेणीआ तथा रायपसेणइय शब्दों का सम्वन्ध तो राजा 
प्रसेनजित्‌ से जुड़ता है, पर, बतंमान में प्राप्त कथानेक का संम्वन्ध 
ऐतिहासिक दृष्टि से राजा प्रसेनजित्‌ से जोड़ना सम्भव प्रतीत नही 
होता। यह सारा कथा-क्रम कैसे परिवर्तित हुप्ना, कया-नया स्थितियाँ 
उत्पन्न हुई, बुछ वहा जाना दवय नही है। इसलिए जब तक परिषुष्ट 
१. तृत्त तापततपाथयन । ताल से मात्रा भौर सय सेद्नत, मप्य तथा 
भन्द । जँसे सोरू-नृत्य, भीसों का गरबा । 

२. भावाधप नृत्यम्‌॥ नृत्य में गात्र-विज्ेप से भाद-ख्यजना। जैसे, 
भरतनाट्यप, बरपकन्त्र्य, उदयधरकर ने तुरय॥ विशेष--नुत्त भौर 

चुत्पा को झोपदो जेए रैं--सए्बप्-नपुर; उफएए>्शरफ ० 





सर जनागम दिग्दर्शन 


प्रमाण न मिले, तव तक केवल नाम-साँगत्य कोई ठोस आधार नहीं 
माना जा सकता । | 

इस आगम की उल्लेखनीय विश्येषता है, राजा प्रदेशी के 
अनघड़ प्रशनन और केशीकुमार श्रमण के मंजे-मंजाये उत्तर | राजा 
प्रदेशी कहता है--“भदन्त ! मैंने एक वार आत्म-स्वरूप को समभते, 
साक्षात्‌ देखने के लिए प्रयोग किया | एक जीवित चोर के दो टुकड़े 
किये, पर, आत्मा कहीं दिखाई नहीं पड़ी । दो के चार, चार के श्रार्ट 
इस तरह मैं उसके शरीर का खण्ड-खण्ड करते ही गया, पर आ्रात्मा 
कहीं नहों मिली । आत्मा यदि शरीर से भिन्‍न तत्त्व हो, तो अवहय 
वह पकड़ में आती । 


केशीकुमार श्रमण--राजन्‌ ! तू कठियारे की तरह मूखे है 

चार कठियारों ने वन में जाकर एक को रसोई का काम सौंपा । तीन 
लकडियां काटने में लगे । श्रग्ति के लिए उसे 'भ्रणी' की लकड़ी दे 
गये। रसोई के लिए स्थित कठियारे को यह मालूम नहीं था कि 
अरणी का घर्पण कर के कैसे अग्नि उत्पन्न की जाती है। उससे 
अग्नि प्रकट करने के लिए 'श्ररणी' पर कुठार मारा । दो, चार, छह 
टुकड़े करता ही गया। चूर्ण कर दिया । पर अग्नि कहां ? हताह' बैठा 
रहा | रसोई न वना सका। तीनों कठियारे वापिस श्राये। वस्तु 
स्थिति से अवगत होकर बोले - बड़ा मूर्ख है तू, ऐसे भी कभी झरग्ति 
प्रकट होती है ? देख, एक चतुर कठियारे ने तत्काल यथाविधि घर्षंग्र 
कर उसे श्रग्नि प्रकट कर दिखाई। राजन्‌ ! तू भी क्‍या कठियारै 
जमा म्स नहीं हैं ?” 
हि प्रदेशो-- अन्त ! में तो मुर्ख कठियारे जैसा हूं, पर भाप त्तो 
सुर कटठियारे जैसे हैं। उसने जैसे श्रश्ति प्रकट कर बताई, झाप भी 
पात्मा वा प्रकट कर बतायें ।/ 

. कैशीकुमार श्रमण--“राजनु ! इसी उद्यान में हिलते हुए इक्षो 
की देगा रह हो 2” 


ध्र्ः पड आ। है के हह। 
२६६-- है, भन्‍्ते ! 


हद दि अमण--यह भो बताओ, इन्हें कौन हल 


पंतासीस पागम द्भ्‌ 


प्रदेशी-'भन्ते ! पवन ।! 
. केशीकुमार श्रमण--"राजन्‌ ! तुम बया देख रहे हो कि पवन 
कसा है. उसका बणे, प्राकार कैसा है २” 

प्रदेशी-.“भन्ते | पवन देखने का दिपय नहीं, चह तो भनुभूतति 
का विपय है।" 

वेशीवुमार श्रमण--/ राजन | भात्मा भी देखने का विपय 
नहीं, भनुभूति का विपय है। वह चेतना, पनुभूति, ज्ञान झ्रादि अपने 
गुणों से प्रनुभूत होती है ।” 

प्रदेशी--"भस्ते ! भ्रापकी प्रज्ञा प्रवंल है। झाउने मुझे; निरत्तर 
किया है, पर, इस विषय में मेरे पन्य प्रइन हैं।” 


प्रदेशी व केशीकुमार धरमण के प्रश्नोत्तरो का इस प्रकार एक 
प्रलम्द क्रम इस प्रागम में है। पश्रन्त मे प्रदेशी राजा प्रतिदुद्ध होता 
है, पर भाद्देत्‌-घर्म को स्वीकार करना नही चाहता । तंव उसे लोह 
वणिक्‌ के उदाहरण से समभाया जाता है। केशीकुमार श्रमण कहते 
हैं--"राजन्‌ ! तुम तो वैसे ही मूर्ख निकले, जैसे लोह्‌ वणिक्‌ था ।” 


प्रदेशी--'भन्ते ! उसने क्या मूर्खता की ?” 

बे श्योकुमार श्रमण--“चार बणिक्‌ देशान्तर के लिए निकले। 
प्ररण्य में जाते हुए क्रमश' छोहा, चादी, सोता व रत्नों की खाने 
आाई । तोन वरणिकों ने छोह के चदले चादी, चांदी के बदले सोना, 
सोने के बदले रत्न उठा लियि। एक वणिक्‌ लोहा ही उठाये चलता 
रहा। बहा, तो भी न माना । झपनी नगरी में छौटने के पदचात तीनों 
वणिक्‌ श्रीमन्‍्त हो गये । वह लोहा बेचकर चने देवने की फेरी छगाने 
लगा। वागलान्तर से जब उसने झपने तीन सार्चियों का ब॑भव देखा, 
भपनी भूल पर रो-रोकर पदताने लगा। राजन ! भह्दत्‌-धर्म रूप 
रनों को स्वीकार नही कर के कालान्तर से छोह वणिक्‌ वी तरह तुम 
नो बछताप्रोगे 

प्रस्तुत भ्रागम में भाश्तिकता-नास्तिवता जैसे दुर्गम प्रश्न वे 
अरमस व सुगम रूप से सुलकाया गया है। प्रदेशी राजा भरद्-धर्ष 


+ दग्दशेत 
द्य जैनागम दिग्देशनत 


की हुई मदिरा), पत्र निर्याससार, पुण्पनिर्याससार, चोयनियसित्ता » 
बहुत द्रव्यों को मिलाकर तैयार की हुई, सन्ध्यां के समय तैयार ही 
जाने वाली, मधु, मेरक, रिष्ट नामक - रत्न के समान. वर्णवाली 
(इसे जंबूफलकालिका भी कहा गया है ), दुग्ध जाति (पीने में है 
के समान स्वादिष्ट), प्रसन्‍ना, नेल्लक (अ्रथवा तल्‍लक), शतात्र 
वार शुद्ध करते पर भी जैसी की तेसी रहने वाली), खंजू रसा९० 
मृद्दीकासार (द्राक्षासव), कापिशायन, सुपक्व, क्षोदरस (ईख के रहे 
को पकाकर बनाई हुईं )। 


पात्र--वारक (मंगल घट), घट, करक, कलश, ककक्‍्करी, परदे 
कांचनिका (जिससे पैर घोये जाते हों), उर्दक (जिससे जल # 
छिड़काव किया जावे), वद्धणी (वार्धनी-गलंतिका-छोटी कसी जिसमें 
से पानी रह-रह कर टपकता हो), सुपविट्ठर (पुष्प रखने का पात्र) ै 
पारी (दूध दोहने का पात्र), चषक (सुरा पीने का पात्र) ४ गार, 
(फारी), करोडी (करोटिका), सरग (मदिरापात्र), धरग, पात्रीस्थाट: 
णत्थग, (नल्लक), चवलिय (चपलित), श्रवषदय । 


आभूषण--हार (जिसमें श्रठा रह लड़ियां हों), अर्धहा र (जिसमें 
नी लड़ियां हों) बट्णण (वेस्टनक, कानों का श्राभूषण), हुं 
कुप्डछ, वामृत्तग (व्यामुक्तक, लटकने वाला गहना), हेमजाल 3 
वाला सोने का आभूषण) , मणिजाल, कनकजाल, सूत्रक आह 
कृत), सुवर्ण सूत्र (यज्ञोपवीत की तरह पहना जाने वाला आभूषण) 
उनियकड़ग (उचितकटिकानि--योग्यवरूया नि) , खुड्डग (एक प्रका< 
की झ्रगूठी), एकावली, कण्ठसूत्र, मगरिय (मकर केशझ्लाकार हैं 
प्रामुपण।, उरत्य (वक्षस्थल पर पहनने का आभूषण), ग्रेवेयक, ( ग्रीवा 
काप्रामूपण), श्रोणियूत्र (कटिसूत्र), चूडामणि, कनकतिलत 
पुल्ल, (फूल), सिद्धार्थक (सोने की कण्दी ), कण्णवाली ( कानों की 
बाकि), गश्षि, सूर्य, वृषभ, चक्र, (बक), तलभंग (हाथ का श्राभूषण) 
धुडटठ [ वाट का प्रानपण )  देत्थमालग [ हस्तमालक) / चलक्क्ष (गल 
वेग प्राभुषण) , दीदारमालिका, चन्द्रसूयमालिका, हर्पक, कैयूर, बलय, 
प्रशजम्ध, (दुमझा), अगलीयक ( श्र गुठी), काँची, मेखला, पवर।ं 


पँताप्तीस प्राएस ब्ट्‌ 


(प्रदर), पादड्ाल (पैरों बाग घामूपण), धटिका, किकिणो, रमणोर- 
जाल (रत्नोहजाल), नुपूर. चरणमालिका, छनकतिकरमालिका । 


भवन - प्रावार, घटूटालंग (प्रटारी), चरिय (गृह भौर प्राकार 
के दीच गा भार्ग), द्वार, भोपुर, प्रामाद, प्राकाशतल, सण्डप, एक- 
दाला (एवं घरवाला मकान), दिशाला, विशज्ञात्ा, चतु शाला, गर्भगृह, 
मोहनगृहू, यलभीगृह, चित्रशाला, मालक (अजले वाला घर), गोल- 
धर, तिकोश घर. घोकोण धर, नंदावतं, पंडुरतलहम्ये, मु डमालहम्यं 
(जिसमें शिपर न हो), घवलगृह, प्र्धमागघ विभ्रम, ध्लसस्थित 
(पर्वत के झाफार वा), ईलार्पम्नस्थित, कूटायरार, सुविधिकीष्ठक, 
शरण (भोंपडी घादि), रूयन ।गुफा श्रादि), विडंक (कपोतपाली, 
प्रासाद के भग्रभाग में कयूतरों फे रहने का स्थान, कद्बृतरी का दरबा) 
जालबुन्द (ग्रवाक्षममह), निए हु (छूटी भ्षवा द्वार), प्रपवरक 
(भीतर का कमरा), दोवाली, चत्गरशालिका । 


वरत्र--भाजितक (चमड़े का वस्त्र), क्षौम, कम्बल, दुकुल, 
कौदरीय, कालमृग केः चर्म से बना बस्तर, पट्ट, चीनाशुक, श्राभरणचित्र 
(प्रामूषणीं से चित्रित), सहिणगकल्लाणग (सूधम भौर सुन्दर वस्त्र) 
तथा सिन्धु, द्रधिड, वंग, क्िंग झादि देशों में दने वस्त्र । 


मिप्टान्न--गूड, साँड, दावकर, मत्स्यण्डी (भिसरी), बिमकेंद, 
पप्थ्मोदक, पुथ्पीत्तर, पौद्मोत्तर, योक्षीर । 


प्रा--प्राम, नगर, निगम (जहा बहुत गे वणिक्‌ रहते हों), 
पेट (जिसके चारों झोर मिट्टी का परकोटा बना हो), कर्चट (जो चारों 
धोर से पर्वत से घिरा हो), मइंद (जिसके चारों मोर पांच कोस 
तक कोई ग्राम ले हो) , पट्टण (जहा विविध देशो से माल धाता हो), 
द्रोणमुर (जहा प्रधिकतर जलमाय से झत्ति-जाते हों), भाकर (जहाँ 
लोहे सादि वो खानें हों), स्‍्राश्तम, संदाध (जहां यात्रा के लिए बहुत 
से छोग झाते हों), राजधानी, सर्निवेश (जहां सार्थ माकर 
उतरते हो) । - 

राजा--राजा, युवराज, ईश्वर (भणिमा भ्रादि श्राठ ऐद्यर्यों 
से ध्म्पन्न), तलवर (मगर रदाक, मोतवाल), साडम्विय (मह्म्ब के 


० जैतागम दिग्दर्शन 
नायक), कौटुम्बिक (अनेक कुटुम्बों के आश्रयदात्ता, राजसेवक) दा 
(प्रचुर वन के स्वामी), श्रेष्ठो (जिनके मस्तक पर देवता की मू 
सहिंत सुबर्ण पट्ट बंधा हो), सेनापति, सार्थवाह (सार्थ का नेता) । 
दास--दास ( आमरण दास ), प्रेष्य (जो किसी काम के 


लिए भेजे जा सके), शिष्य, भृतक (जो वेतन लेकर काम करते हों) 
भाइल्लग (भागीदार), कर्मकर । ह 


व्यौहार--आवाह (विवाह के पूर्व ताम्बूल इत्यादि देना), 
विवाह, यज्ञ ( प्रतिदिन इष्ट देवता की पूजा ) श्रार्द, थालीपाए 


(गृहस्थ का धामिक कृत्य), चेलोपनयन, (मुण्डन), सीमंतोत्तयन गर्भ 
स्थापना), मृतपिडनिवेदन । 


उत्सव--इन्द्रमह, स्कन्दमह, रुद्रमह, शिवमह, वेश्रमणम्, 
मुकन्दमह, नागमह, यक्षमह, भूतमह, कूपमह, तडागमह, नदीमहं, 
'हृदमह, पर्वतमह, वृक्षारोपणमह, चैत्यमह, स्तृपमह । 


नट--तट (वाजीगर), नर्तेक, मल्‍ल (पहलवान), मौध्दिक 
(मुप्टि युद्ध करने वाले), विडम्ब॒क ( विदूषक ), कहग ( कंथाकार ) 
प्लवग (कूदने-फांदने वाले), ग्राख्यायक, लाक्षक (रास गाने वाले) 
लंख (बांस के उपर चढ़कर खैल करते वाले), मंख (चित्र दिखाकर 
भिक्षा मांगने वाले), तृण बजाने वाले, वीणा बजाने वाले, कीवर्ण 
(वहूंगी ले जाने वाले), मागव, जल्ल (रस्सी पर खेल करने वाले) । 


यान--शकट, रथ, यान (गाड़ी), जर्ग (गोल्ल देश में प्रसिर्द् 
दो हाथ प्रमाण चोकोर वेदी से युक्त पालकी, जिसे दो आ्रादमी ढ़ोकेर 
न जाते हों), गिल्‍लो (हाथी के उपर की अम्बारी, जिसमें बैठने से 
श्रादमी दिसाई नहीं देता), थिल्‍ली (लाट देश में घोड़े के जीन को 
शिल्‍ली कहते हैं, कहीं दो खच्चरों की गाड़ी को थिलल्‍्ली कहा ज॑ति। 
४), शिविका (निखर के श्राकार की ढकी हुई पालकी), स्थन्द्मानी 
(पुरुष प्रमाण लम्बी पालकी ) | हु 
व्याग्या साहित्य 
प्रावार्य मठ्यगिरि ने इस पर टीका की रचना की। उन्होंने 
हा इपाय के अनेक स्थानों पर वाचना-मेद होने का उल्लेख किया 


डं 
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कसा न लीन 
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पंहासीम घागम ह१ 


है। साथ-साथ यह भी सूमित किया है कि इसके: सूत्र विछिन्न हो 
गये। ध्राचार्य हरिमद्र तथा देवसूरि द्वारा लूधु-पृत्तियों की रचना वी 
गई। एक पप्रकाशित चूणि भी बतलाई जातो है। 


४. पप्तचणा (प्रज्ञापना) 


नाम्र : प्र 


भप्रशापना वा भर्थ बतलाना, सिखलाना या ज्ञापित करना है। 
इम उपाग बग नाम वस्तुतः भन्वर्थंक है। यह जैन तत्त्व ज्ञान का 
उत्कृष्ट उदवोधक ग्रन्थ है । यह प्रशापना, स्थान, बहु-वक्‍्तध्य, क्षेत्र, 
स्थिति, पर्याय, धयासोच्छुवास, सज्ञा, योनि, भाषा, शरीर, परिणाम, 
बधाय, इस्द्रिय, प्रयोग, झेदया, काय-स्थिति, दृष्टि, क्रिया, कर्म-वन्ध, 
करम-स्थिति, कर्म -वेदना, कर्म-प्रकृति, झाहार, उपयोग, सन्नी, अवधि, 
परिचारणा, वेदना-परिणाम, समुद्घात प्रभृति छत्तीस पदों मे 
विभक्त है। 

पदों केः नाम से स्पष्ट है कि इसमे जैन सिद्धान्त के अनेक 
महत्वपूर्ण पथ्तों पर विवेचन हुभा है, जो तत््वज्ञान के परिशीक्त की 
दृष्टि से बहुत उपयोगी है) उपांगो में यह सर्वोधिक विशाल है। भ गो 
में जो स्थान व्याध्याप्रशप्ति का है, उपांगों में वैसा ही स्थान इस 
प्रागम का है| ध्यास्याप्रश्नप्ति की त्तरह इसे भी जँत तत्त्वज्ञान का 
बृशतु कोश कहा जा सवता है। 


रचना 


ऐसा माना जाता है कि वाचकर्वशीय आये श्याम ने इसकी 
रचना की। ये क्‍्दयत प्रवंधर माने जाते थे। भज्ञातकर्तूक दो 
गाथाये प्राप्त होती है, जिनसे ये तथ्य पुष्ट होते हैं। उनव प्राशय 


ह+..339+4----. न नननानायन- नमन 
३, दायगयरव्ताधो तेवीसइमेण पीरपुरिसेण । 
इुद्धरघरेशा भुरिणा, पुम्बसुयतमिद्धयुद्धीण । 
सुयंत्तागरविएऊण, जेण सुरपएणमुत्तम दिए । 
सीतगएस्मस भगवप्रो, ठस्स एपम्तो श्रग्जत्तामस्स ।॥। 
“>पझमोसकः ऋषि द्वार प्रतूदित प्रशापना मूत्र, प्रथम भाग, पृ. २, 


(4 
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इस प्रकार है : “वाचकवंशीय, आय सुधर्मा की .तेवीसवीं 8 
स्थित, घेयंशील, पूर्वश्रुत्त में समृद्ध, बुद्धि-सम्पन्त आय. हक की 
करते हैँ जिन्होंने श्रुत-ज्ञान रूपी सागर में से श्रपने शिष्यों ः 
(प्रशापना) श्रुत-रत्त प्रदान किया।” | 


आर्य श्याम के आये सुधर्मा से तेवीसवीं, पीढ़ी में । होने गे है 
उल्लेख किया है, वह किस स्थविरावली या पढद्ठावली के' पा हि 
किया गया है, ज्ञात नहीं होता । नन्दी-सूत्र में वाणित _ स्थविर होने 
श्याम नामक आ्राचार्य का उल्लेख तो है, का सुधर्मा से 8 
वालो पट्टावली में वारहवें होते है ।१ तेवीसवें स्थान पर: वह यो 
दीपकर्सिह नामक आचार्य का उल्लेख है। उन्हें कालिक श्रूत है। 
चारों अनुयोगों का घारक व उत्तम बाचक-पदप्राप्त * कहा : पहीं 


९ ०» हि रन 
कल्पसूत्र की स्थविरावली से भ्रार्य श्याम की क्रमिक संख्या मेल - नहीं 
खाती | ह 


रचना का आधार : एक कल्पना 


प्रजापना सूत्र के प्रारम्भ में लेखक की ओर से' स्तवनात्मक ; 
गायायें हैं, जो महत्वपूर्ण हैँ । वे लिखते हैं: “सूत्र-रत्नों के कर 
मव्यजदों के छिए निवु त्तिकारक भगवान महावीर ने सब जीवों 
भावों की प्रज्ञापना उपदिष्ट की | भगवान्‌ ने दृष्टिवाद से निर्भारिर्तः 
१. गुहम्म भ्रग्गवेसाणं, जंबूनाम॑ च कासवं । | 
पर्व कच्चायर्ण वंदे, वच्छ सिज्जंभव तहा ॥ 
जसमदद तुगीय॑ बंदे संभूयं चेव साढर। 
भहबाहूँ च पाइन्न, थूलभह' व गोयमं ॥ 
परतावस्चगगोतत, वंदामि महागिरि सुहृत्यि च । 
ततो बोेसियगोत्त', बहुलस्स बलिस्सहें वंदे ॥ 
दारियगोत साय च, बंदे मोहागोरियं च सामज्जं 
“लन्दीसूत्र स्थविरावल्ी; गाथा २४८ 
४. प्र-णपुर्साम्म भेले, फासियसुय प्रणुगए धीरे । 
बमरीउय्मीरे वरायगप्रममत्तम पत्ते ॥॥ 


“-मन्दीसूत्र, स्थविरावली : गाया ३६ 


दैहासीग प्रायम 8३ 


दिविय प्रध्ययनयुवत्‌ इस श्रृत-रतन का जिस प्रकार विवेचन किया है, 
मैं भी उरी प्रकार करूगा ।* 

इन गायाओं में प्रयुक्त 'दिट्ठिवायणीसंद' पद पर विशेष गौर 
करना होगा। दृष्टिवाद व्युछिन्तन माना जाता है। श्र्‌तकेवली 
भाचार्म भट्ट बाहु के पच्चात्‌ उसके सम्पूर्ण वेत्ताओों की परम्परा मिट 
गई। पर, झशत- वह रहा। श्यामाय के सम्बन्ध में जिन दो वन्दन- 
मूलक गायाभो की चर्चा की गई है, वहा उन्हे पव॑-ज्ञान से युक्त भी 
कहा गया है। सम्भवतः भाय॑ श्याम भांशिक दृष्ट्या पूर्वज्ञ रहे हों । 
हो सबता है, इसी प्रभिप्रायः से उन्होंने यहा दृष्टिवाद-निस्यन्द शब्द 
जोड़ा हो, जिसका भाशय रहा हो कि दृष्टिवाद के मुख्यतम भाग 
पूवे-ज्ान से इसे गूहीत किया गया है। 

प्रस्तुत भागम में वणित वनस्पति झादि के भेद-प्रभेद बहुत हो 
विस्तृत व विशेय हैं। भेद-प्रमेदों के इसी क्रम में म्लेच्छो व श्रार्यों का 
भो उल्लेखनीय चित्रण है । 
स्लेच्छू -- 

धक, यवन, चिलात (किरात), शबर, वर्वर, मरुड, उड्ड 
(प्रोट्र) मडग, निण्णण, पव्कणिय, व:लबख, गोंड, सिहल, पारस, गोघ, 
कोच, अंघ. दमिल (द्रविड़), चिल्लल, पुलिद, हरोस, डोव, योक्कण, 
गषहारग, वहुलीक, उज्मल (जल्ल), रोमपास, बकुश, मलय, वघुय, 
सूयलि, कॉकणग, मेय, पह्लुव, मालव, मग्गर, भाभासिय, भ्राणबख, 
चीण, सासिक, खस, खासिय, नेहुर, मोंढ, डोविलग, लभोस, प्मोस, 
केक्य, भवखाग, हूण, रोमक, रु, मश्य भादि। 
धार्य 

झाय॑ दो प्रवार के होते हैं--ऋद्ि-प्राप्त स्‍प्ौर भनृद्धि-प्राप्त | 
ऋद्धि प्राप्त- भरहंत, चत्रवर्तोी, वलदेव, वासुदेव, चारण भौर विद्ा- 





है. सूयरयणनिदहार्स, जिएवरेण भवियणुनिव्व॒ुइकरेण | 
उवदध्तिया , भगवया, पष्णंवर्ता सरवभागा् ॥॥ 
ग्रम्भयरामिणं चित्त', मुपरदर्ण दिट्िव्वायणीसंर्द ॥ 
जहवष्णियं भगवया, भहमदि तह बच्छाइस्मासि॥ 
“-प्रश्मापना: मंगलाचरण, २.. ३, 


€४ 
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घर । भरनृद्धि प्राप्त नो प्रकार के होते हैं--क्षेत्रायं, जात्याय, कूलर्ये, 
कर्माये, शिल्पा, भाषाये, ज्ञानार्य, दर्शनार्य शौर चारितरार्य । 


क्षेत्रार्थ--साढ़े पचचीस (२५४) देश में भाने जाते हैं : 


' जनपद 


१. मगधच 

२. अंग 

३. बंग 

४. कलिग 

५. काशी 

६. कीशल 

७. कुरु 

८. कृशावतते 
६. पांचाल 

१०. जांगल 

११. सोराष्ट 

१२. विदेद 

१३, बत्स 

१४. घाणिडिन्य 

१५, मलय 

१६, मत्यय 

१७. बर्णा 

४८, द््ार्ण 
न छ्ि 

, सिन्वसीयीर 

. इाग्गून 

» प्ि 

 यडा (?) 

. कुणाल 


है 


-्शक 
है 


+4 6) है 4 
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ा निज न्की हि कु 
रू रे /<्‌ $ | न्‍्प 


शंजधानी 
राजगृह 
चम्पा 
'ताम्नलिप्ति 
काचनपुर 
वाराणसो 
साकेत 
गजपर 
शौरिपर 
कांपिल्यपर 
श्रहिच्छतरा 
द्वारवती 
मिथिला 
कोशाम्बी 
नन्दिपुर 
भद्विलयुर 
वेराट 
अच्छा 
मृत्तिकावती 
शुधित 
वीसिभग 
मथुरा 
पापा 
मारापरी (?) 
श्रावस्ती 
कोटियवा् 
बये लिकय 


चैपनीग ध्रागप हर 


अप्याप--भंदप्ट, बलिद, बिदेह, वेदग, हरित, चुचुण 
या सुतुप)। 

इसाउ--5प्र, मोग, राजस्य, इध्वाडू, जात, कोरव । 

इर्मा4--दौरियग ( बड़े देंचने थाठे ), सौतिक ( सूत बेचने 
दाले). शार्पा गिव॒ (वास थैसने याले), सूचद कालिक, माडवेकालिक, 
बोलाडिय (कूग्हार], नरवाहूनिक (पालन प्ादि उठाने वि) । 

शिल्पा -तुस्ताय (रफ़ू करने बारे), तस्तुवाय (झुनेने वाले), 
पटकार (पटवा), देखदा (हतिकार, मशरः बनाने वाफ़े), काप्टपादुन 
काबार (लकड़ी बी धादुबा बताने बाले), मजूपादुकाकार, छत्रकार, 
वज्मार (वाहन करने बाले), पोत्यगार (पृछके थालों से मोड 
प्रादि बेचते बलि, प्रधवा मिट्टो के पुतले बनाने वाले), केप्यक्रार, 
विवकार, शंघवार, दंतवार, भांडकार, जिज्मगार, से लडगार (माठा 
बनाने बाले), फोरडिंगार (कोड़ियों वी माला बनाने वाले) ) 

मायाद--प्रघंमागपी भाषा बोलने बक्ति । 


ग्राह्मी लिपी लिखने के प्रकार-बाह्मी, मवनाती, दोसाए रिया, 
सरोप्ट्री, पुब्सरगारिया, भोगवर्ती, पहुराइया_ प्रतक्‍्परिया, 
(पंताक्षरी), प्रवससपुट्ठिया, क्लमिकी, निह्नविकी, प्र कलिपि, 
गणिनलिपि, प्रादर्शलिपि, माहेश्वरो, दोमिल्रिपि (द्वाजिड़ी ) 
पौसिस्दी । 

ज्ञातायं पांच प्रकार के ट्ैं--प्राभिनिवोधिक, शुतज्ञान, प्रवर्धि 
ज्ञान, सन'पर्यवज्ञान भौर केवलजान । 

दर्शनाय --सरागदर्शठ, बीतराग दर्शेन । सराग दशशने+- 
निमर्ग रुचि, उपदेदा रुचि, स्‍्राशा रुचि, सूत्र रुचि, बीज रच, अभिगम 
रूचि, विस्तार रुचि, मरिया रुचि, संक्षेप रुचि, धर्म रवि। वीतराग 
दर्शन--उपशान्त कपाय, क्षीण वपाय १ 

चारिवार्प--सराग चारिक, वीतराग ज्ञारित! सराय चारित्र -- 
मुध्म सम्पराय, घादर सम्पराम । वीतराग चारित्र--उपदास्त फपाय, 
क्षीण कपाय । भथवा घारितार्य पात्र होते हैं-सामामिक, छेंदो- 
परथान, परिहार विधुद्धि, सृकष्मसम्पराय, यधाख्यात चारित्र । 
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व्यास्या-साहित्य 


प्राचाय हरिभद्रसूरि ने प्रदेशाख्या लघुदृत्ति की रचना की है 
प्राचार्य मलयगिरि ने उसी केआधेार पर टीका' की रचना की। 
कुलमण्डन ने अवचुरि लिखी । है 7 व 

व्याख्याकारों ने इस भ्रगम में समागत पाठ-मेदों का भी 
उल्लेख किया है। अ्रमेक स्थलों परं॑ कतिपय झाब्दों: को” अव्यास्पैय 
मानते हुए टीकाकार ने उन्हें सम्प्रदायगम्य कहकर छोड़ दिया है! 
सम्भव है, वे शब्द स्पष्टार्थ-द्योतक नहीं प्रतीत हुए हों; अतः आाम्नाय 
या परम्परा से समझ लेने के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता 


था ? प्रज्ञापना का ग्यारहवां पद भाषा-पृद्र है। उपाध्याय यश्ोविर्ये- 
यजी ने इसका विवेचन किया है । 


५. सुरियपन्नत्ति (सु्यप्रज्ञप्ति) . १ 
द्विसूर्य सिद्धान्त, सूर्य के उदय, श्रस्त, आकार, झोज, गति श्रादि 
का विस्तार से वर्णन है, जिससे इसके नाम की अन्वर्थकता प्रकट होती 
है। साथ ही साथ चन्द्र, अन्यान्य नक्षत्र आदि कें आकार, गति, अवेः 
स्थिति भादि का भी विश्वद विवेचन है। बीस प्राभूतों में विभक्त हे 


सूत्रों में ग 
ग्रन्य एक सो आठ सूत्रों में सन्निविष्ट है। प्राभृत प्राकृत , के 'पाहुंड 
धब्द का संस्कृत-रूपान्तर है। . ह 


च्क 


प्रात का प्र 


अनेक ग्रन्थों के अध्याय या प्रकरण के ग्रर्थ में प्राभुत शब्द 
प्रयुकत पाया जाता है। इसका छ्ाब्दिक तात्पर्य उपहार, भेंट या 
समर्पण है । व्यूत्पलि की हष्टि से इसकी व्याख्या इस प्रकार हैं: 
"“प्रपने प्रभोप्ट--प्रिय जन को जो परिणाम-सरस, देश-कालोचित 
दूर्लम सस्सु दी जाती है और जिससे प्रिय जन की चित्त-प्रसन्नतां 
प्ामादिव को जाती है, छोक में उसे प्राभ्नत कहा जाता है ।”' 

१- दवी-- पढ़ प्राजू्त नाम सोफे प्रसिद्ध यदभीष्टाय पुरपाय देश-कालो- 
(व दुर्लभ घरतु परिशामगुरदरमपनीयते सतः प्राश्ियते प्राध्यते 
लविशस भी ले स्य पुरंपस्यानेनेति ब्राभुतमिति ब्यूत्वत्ते: । 

“-पर्मिधान राजेख्र; पंचम भाग; 7. ६६४ 


पंदासीत भाषम ६७ 


ग्रन्थ के प्रकरण के सन्दर्भ में इसकी व्यास्या इस प्रकार है 
“भपने प्रिय तथा विनय भादि गुण-युक्त शिष्यों को देश और काल 
वी उचितता के साथ जो भ्रन्थ-सरणिया दी जाती हैं, उन्हें भी प्राभृत 
कहा जाता है ।' द्वब्द चयन में ज॑न विद्वानों के मस्तिप्क की उ्ें- 
रता इससे स्पष्ट है। प्रकरण के भ्रथ में प्राभूत शब्द वारतव में 
साहित्यिक सुधमा लिये हुए है । 
व्यास्या-साहित्य 

धर तकेवली ग्राचार्य भद्रवाहु ने इस पर नियुक्ति की रचना 
की, ऐसा प्रसिद्ध है। पर, वह प्राप्त नही है, काल-कवलित हो गई 
है। भाचाय मलयगिरि की इस पर टीका है। वास्तव में यह ग्रन्थ 
इतना दुर्जेय है कि टीका की सहायता के बिना समझ पाना सरल 
नही है। सूय, चन्द्र, नक्षत्र आदि से सम्बद्ध भ्रपने विशेष प्रकार के 
विश्लेषण के कारण यह ग्रग्थ विद्वज्जगत्‌ में प्राकर्पण का केन्द्र रहा 
है। प्रो० वेवर ने जमंन भाषा मे इस पर एक निबन्‍्ध लिखा, जी सत्र 
६८६६ में प्रदगधिित हुपा। सुना जाता है, डा० झार० शाम द्वास्त्री 
ने इसका & छाल ॥20399॥07 0 48॥9%794 ५ 50)2979]7997 के 
नाम से प्रग्नजी में सक्षिप्त भ्नुवा दकिया था। पर, वह भी श्रप्राप्य 
है। डा० थीवा ने सूयप्रश्षप्ति पर लेख लिणा था. जिसमें उन्होंने 
जंना के प्विसूप भौर द्विचर्द्रवाद के भी चर्चा की थी । उनके प्रतुतार 
गुनान के लोगो में उनके भारत झाने के पूर्व यह सिद्धान्त सर्व रवीकृत 
था | 00774] 67 व #ैशआागाएं 50669 6 फैधाह॥), ४6।, ॥0 49, 
7, 07 में वह छेख प्रकाशित हुप्मा था । 


६, जम्बूद्दीवपप्नत्ति (जम्बृद्वीपप्रशप्ति) 

जम्डद्वीप से सम्बद इस उपांग में धनेकविध वर्णन है। इस 

प्रन्य के दो भाग हैं--पूर्वाद भौर उत्तराद । पूर्वाड चार वद्दस्कारों 

तथा उत्तराद तीन वक्षर्वारों मे दिमगत हैं । समय उपांग में १७६ 
मूत्र हैं। 

१. दिवशिता धदि व प्रम्थपद्धतपः पर्मदुर्तेमा परिशाश्सस्दाश्या- 

भौष्टेस्यों विगयादिशुशवसितेस्यः शिष्पेध्यो टदेशबाएीबिसयेनोपतीदल ॥ 

--अरभिषाग राजेस्द्र; पत्चम भाष॑, १. ६१४. 


€प८ जँैनागम दिग्द्श ते 


वक्षस्कार का तात्पये 


वक्षस्कार का अर्थ यहां प्रकरण को बोधित कराता है। १९ 
वास्तव में जम्बूद्वीप में इस नाम के प्रमुख पर्वत हैं, जिनका जैन भूगील 
में कई अपेक्षाओं से वड़ा गह॒त्व है । जम्बूद्वोप से सम्बद्ध विवेचन के 
सन्दर्भ में प्रन्यकार, प्रकरण का अववोध कराने के हेतु वक्षस्करार की 
जो प्रयोग करते हैं; वह सवंथा संगत है। जम्बूद्वीपस्थ भरत कै 
आदि का इस उपाँग में विस्तृत वर्णन है। उनके सन्दर्भ में अनैक 
दुर्गंग स्थल, पहाड़, नदो, गुफा, जंगल आदि की चर्चा है । 

जैन काल-चक-अवसपपिणी-सुषम-सुषमा, सुषमा, सुपम- 
दुःपमा, दुःपम-सुपमा, दुःयमा, दुःपम-दुःपमा, तथा उत्सपिणी-८ 
दुःपमदुपमा, दुधमा, दुःपम-सुपमा, सुषम-दुःयमा, सुप्ता. सुर्पर् 
सपा का सबिस्तार वर्णन है। उस सन्दर्भ में चोदह कुलकर श्रादि, 
तीर कर ऋषमभ, वहत्तर कलायें, स्त्रियों के लिये विशेषतः चौसठ 
कलायें तथा अनेक शिल्प श्रादि की चर्चा है। इस कोटि का और भी 
महत्ववूर्ग बणेन है। जैन भूगोल तथा प्रागितिहास-कालीन भारत के 
अध्ययन को हृष्टि से जम्बूद्रोपप्रज्नप्ति का विशेष महत्व है । 


७. चन्दपन्नत्ति (चन्द्रप्रज्नप्ति) 
स्थानांग में उल्लेख 


प्यानांग सूत्र) में सु्यप्रजमप्ति, जम्वुद्वीपप्रजप्ति तथा द्वीपसागर- 
व्वि के साथ चद्धप्रभ्नप्ति का भो अंग वाह्य के रूप में उल्लेख हुम्रा 
6। उससे स्पष्ट है कि सूर्यश्रमपष्ति तथा चन्द्रप्रजप्ति दोनों प्राचोन हैं। 
दाना कमा पृवकू चूयझ ये, दोनां के अपने-प्पने विपय थे । 

.. वमान में चद्धप्रन्नप्ति का जो संस्करण प्राप्त है, वह भूर्य- 
महा से सवधा-नयक्षरधः मिलता है । भेद है तो केवल मं गलाच रस 
है करके : | भेद है 


| सन्य में विवद्वित बीस ब्राभुतां का संदेष में वर्णन करने वाली 
ऊप्ारटगरादाप्रां दा । चन्ट्रपञ 


घने 
| 
तर 


“क्छ 
६4 
हि 
५ 
8... 


द्प्रमष्ति के प्रारम्भ में ये गाथायें हें! 
के नह कर हल गा कुल के. अष्क पा *ः कम कं वाधांत॑ 

है. डडएड बोचनीयों रूम द्रादिरियाप्रों पष्णताप्रों, नें जहा-पंदवण्गाती, 
रजशजलो, जंवरीरपराणसी , 5 कं ह॒ 
परदला, जद पपशासी, दीव वागरपशात्ती । 


जयउियानांग घत्र; स्थान ४,०४२ 


दशासीस धाएप्र ६ & 


चात्‌ क्रम-निदिप्ट विषय आरम्भ होता है। सूर्यप्रशप्ति में ये 
गायायें नहीं हैं ग्र्थात्‌ मगलाचरण तथा विवक्षित विषय-सुचन के 
बिना ही पग्रन्ध झारम्भ होता है, जो भ्रादोपान्त चन्पप्रज्ञप्ति ज॑सा है। 
वास्तव में यदि थे दो पन्‍्य है, तो ऐसा क्यों ? यह एक प्रश्न हैं, 
जिसका झनेक प्रवार से समाधान किया जाता है । 
रहस्यमय : एक समाधान 

प्रतिपरम्परावादी धार्मिक, जिन्हे स्वीकृत मान्यता वी परिधि 

से बाहर निवल वर जरा भी सोचने का प्रवकादा नही है, सूर्य ्रज्ञप्ति 
झ्रौर चन्द्प्रशष्ति के परिपूर्ण पाठ-्स!म्य को देखते हुए भी भराज भो 
गह मानने को लेयार नही होते कि ये दो ग्रग्थ नही हैं। उनका विचार 
है थिः सूर्य, चर्द्र, कतिपय नक्षत्र भ्रादि वी गति, भ्रम भ्रादि से सम्बद्ध 
घई ऐसे विषय हैं, जो प्रवृत्तित एव समान हैं, भत. उनमे तो मेंद 
वी कोई दात ही नही है। एक जैसे दोनो वर्णन दोनों स्थानों पर 
लागू होते हैं। भ्रनेव॒ विषय ऐसे है, जो दोनो मे भिन्न-भिन्न हैं. यद्यपि 
उनको इब्दावली एक है। एक ही दब्द के भनेक प्र्ध होते हैं। 
सामान्यतः प्रनलित शझ्र्थ की ही सोग भ्रधिवाधत: जानते है। प्रप्र- 
घलित ध्र्थ प्रायः झजात रहता हैं। बहुत बम व्यवित उसे समभते 
है । महा बुद्ध ऐसा हू हुआ प्रतीत होता है । 


वास्तव भे दोनों उपांगो मे प्रगुक्त एक जैसे द्वाष्द भिरनार्थवः है 
ऐसा किये जाने के पीछे भी एक चिम्तन रहा होगा । बहुत से विपय 
ऐसे है, जिनका उदघाटन सही झपिकारी या उपपुक्त पात्र बे; समक्ष 
हो किया जाता है, प्रभधिकारी या धपान्न के समक्ष नही, भतः उन्हें 
रहरममय मा गप्त बनाये रखना पश्ावश्यक होता हैं। प्रपिकारों को 
उन्ही शब्दों द्वारा वह ज्ञान दे दिया जाता है, जितना प्र्ष सामास्यतः 
य्यवत नहीं है) ऐसी हो बछ स्थिति यहा रही हो, तो भ्राइवर्य नहीं 
बी परम्परा से एन रहस्यो वो जानने वाले विद्वान्‌ रह होंगे, जो 
भधिकारी पा के समक्ष उन रहस्यों थो प्रवाशित करते रहे हो। 
पर, बह परम्परा सम्भवतः मिट गई। रहग्य रहरय ही रह गये। 
यहो कारण है इन दोनो उपागो के सम्दन्प से इस प्रवार थे प्रध्न 
उपस्थित होने हैं। वारतव में वर्तमान में ज्ञान ने प्रत्पतरव थे शारण 


१०० ' जैतायम दिग्दश्शने 


ऐसा है। तथ्य यही है, दोनों उपांग, जो वर्तमान में उपलब्ध हैं, यथा- 
व॒त्‌ हैं, अवरखितित हैं । उन्हें भिन्न-भिन्न हो माना जाना चाहिये । 
कहने को स्वीकृत परम्परा के संरक्षण के हेतु जो कुछ कहा जा 
सक्रता है, पर, विवेक के साथ उसको यथार्थता का श्रकत करने का 
प्रवुद्ध मतव को अधिकार है। इसलिये यह कहना परम्परा का खण्डन 
नहीं माना जाना चाहिए क्रि रहस्यमयता और छव्दों की अनेकार्थ- 
कंता का सहारा पर्याप्त नहीं है, जो इन दोनों उपाँगों के अ्रतैक्य या 
अताहश्य को सिद्ध कर सक्रे । अधिक युक्‍क्तियां उपस्थित करने की 
आवश्यकता नहीं है। विजजन उन्मुक्त भाव से विन्तन करेंगे, तो 
ऐसा सम्भव प्रतीत होगा कि उनमें से अधिकांश को किसी रहस्व- 
मयना तथा झब्दों के बह्॒र्थक्ता-मूलक समाधान से तुष्टि नहीं होगी । 
यह मानने में कोई अन्यथाभाव प्रतीत नहीं होना चाहिए कि वर्तमान 
में उपलब्ध ये दोनों उपांग स्वरूपतः शाब्दिक हष्टि से एक हैं भ्रौर 
नालमंत: भी दो नहीं प्रतोत होते । 
एक सम्भावना 


.. हो सकता है, कमी प्राचोन-काल में कहों किप्तो ग्रस्थ-भण्डार 
मे सूयप्रशष्ति की दो हस्तलिखित प्रतियां पड़ी हों | उनमें से एक प्रति ' 
ऊपर के पृष्ठ व उस पर लिखित सूर्यप्रश्नप्त' नाम सहित रही ह। 
वया हेसदी का ऊपर का पत्र--नास का पत्र नहीं रहा हो, नष्ठ हो 
गया के / यो गया हो । नामवालो प्रति में भी प्रारम्म का पत्र, जिसमें 
सगे वक थे विधयसूचक गाथाओं का उल्लेख था, खोया हुआ ही! 
>य सब दोनों प्रतियों का स्वरुप इस घकार समझा जाना चाहिए । 
उच दोनो प्रतियों में एक ब्रति ऐसी थी, जिसका ऊपर का एप्ठ 
है 2 पर ग्रस्य का नाम था, पर, उसमें गायायें नहीं थों । ग्रन्थ का 
े 2 । कारम्त होता था । गाथाग्रों का वच्र लप्न था। दूसरी 
हे अप प्रदार की थो, जियमें हुपर का पृष्ठ, ग्रस्थ का नाम नहीं 
एव कय वा प्रारम्भ गायायों से होता था। दोनों में केवल भेद 
४ लिया था, 7 गायाओं मे उतते था, दुसरो में गाथाएं नहों थीं: 
पर दोनों का प्रारम्भ भिन्न लगता था, इसमे 


 ममझते बाछे व्यक्ति के बिए अ्रममंजसता हों 


हज पफ ल्जक ढक 9 हर 

है ४ १] ह 8 दम 8 ४ 
श्र 

कम मच भर जा इक. 5 श अ हर 

यदि का न 


दंहाओ्रोप भ्राधम १०१ 


सेतती थी | विसी स्यकित ने भण्डार में प्रन्यों को स्यवस्चित करते 
हेतु था सूची बनाने के हेतु प्रस्षीं गो छान-बीन की हो | जैन ध गो, 
उपायों धादि के पर्यवेक्षण के सन्दर्भ में ये दोनो प्रतिया रंगे सामने 
भारी हों। भाम सहित प्रति के सम्बन्ध में तो उसे कोई कठिनाई नहीं 
हु; बयोकि बह नाम भी स्पष्ट था भौर प्रस्पासश्ण भी। ऊपर के 
पत्र से रहित, बिना साम को प्रति के गस्वन्ध में उसे बह सन्देह हथा 
है), उसने ऊहापोह किया हो । सम्भवतः वह व्यक्ति विद्वान ने गहा 
हो | भष्दार थी ध्यव्था यथा देश-रेस करने याला माच हो, था प्रन्णा 
को प्रतिलिपि करने डाला सापारण पटित घ्यगित ग्हा 7] । 


ऐसा शम्मद है जि प्रथम प्रति को जिसमें एल्य-नाप था 
गाधाएं नहों दी, प्श्रण प्राग्म्भ मे पालतू होता पा, उसने माधव 
गहने दिया। दूशरी प्रति, झिस पर नाम नहीं पा, गाधापों बे बाएट 
हो भिकन्त प्रत्य द्रतोव होदा था, के लिए उसने गर्पना थी हो रि 7 
मम्भदत, धसटप्रशप्ति हों! घौर घपनी रस्पनानुसार बेगा भाप खुदा 
दिया हो। वह प्रन्ध बो भीहर से देखता, गदेदथा बश्वा, वाद 
प्िलाता, या सद तो हद होता, जद दह एशए धनुगस्धिरण शिश्वान 
होता । 

लस्ट्रशज्ञप्लि बा पदार्थ ऋूय खुद लब सा्धरत्र हच्ट को बडा 
होगा, झब धान बही उसी सहो प्रति(मिर सही सेबी हो धौर एस 
प्रति के दयापार वर, जिस पर नाम दतंसादा गंदा था, हर हो दाए 
व ए्न्च दो मामा से चच परे हो, चलते १ हो | एचपिदियां बोर 
शी गौर एड डी पाट्ट वे हो प्र दृध-एपढ माने हज रह 

पर्म धद्टा थी देवा है घोर दिवेद भी। दिवेब-हद कद 
इणुश्प्पती बलि जाती है । पर, एम व क्षेत्र थे बंग्ता शो फीड है, शो 
धाखाच्य है, घारेव मही | बरवि धटारार्श शासम वे टापुस्प के बर्फ 
प्रायमदेलाधों में इस रूथ्य को जानते ह7 भी जपझर बरतने बे एम 
कर) कोच ?ै छद सतोरो दे रास्श था सिथनि धरा, कर बापनी शापरतर 
दौर पागएरा शएत्स्स्स्शि है विश मर रू का, व िड छार ? ७ 
पक्द्ठा रद है, िस्टे रे नहीं, लशशारा शहह जा सह चर हि. बोफरर5 
॥्रज्द) जाने  $ आंआ। 
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वर्तमान में दो कहे जाने वाले उपांगों का जो कलेवर है, उसे 
देखते हुए यह मानने में धर्म की जरा भी विराघना या सम्यक्त्व की 
हनन नहीं लगता कि एक ही पाठ को दो ग्रन्थों के रूप में स्वीकार 
करने की वात कुछ और गवेषणा, चिन्तन तथा परिशीलन की मॉर्गि 
करती है, ताकि यथार्थ की उपलब्धि हो सके । 
संख्या-क्रम में भिन्नतता 


उपांगों के संख्या-क्रम में जम्बूद्वीपप्रश्ञप्ति, सूर्यप्रस॒प्ति, कर 
प्रमप्ति की स्थानापन्नता में कुछ भेद है। वत्तीस आ्रागम-यन्‍्धों 
प्रथम हिन्दी अनुवादकर्ता श्री अमोलक ऋषि ने जम्बूदीप-अज्ञष्ति | 
पांचवां, चाद्र-प्रजप्ति को छठा तथा सूर्य-प्रज्ञप्ति को सातर्वा उपारग 
माना है। विप्टरनित्ज का इस सम्बन्ध में अभिमत है कि मूलतः: 
सनद्र-प्रशप्ति की गणना सूर्यप्रश्नप्ति से पहिले की जाती रहीं है। 
विष्टरनित्ज यह भी मानते हैं कि चन्द्रप्रज्ञप्ति का श्राज जो रूप हैं पह 
वैसा नहीं था। उसमें इनसे भिन्न विपय थे । संख्या-क्रम में मैंने पचित 
न्‍्मान पर सूर्यप्रअव्ति; छठे स्थान पर जम्बूद्वीपप्रञ्ञप्ति तथा सर्तित 
स्थान पर चन्द्रप्रमप्लि को लिया है। कारण यह है, जहाँ तक 990 
चलता है, सूर्ययतप्ति अपने यथावत्‌ रूप में विद्यमान है। अपने सीन 
क अनुरुष उसमें सूरये-सम्बन्धी वर्णन अपेक्षाकत अधिक हैं। चने हैं 
भी वर्णन £ै, सर, विस्तार और विविधता में उससे कम ! चन्द्रप्रअ॒प्ति 
ह। वर्तमान सस्करण स्पष्ट ही मोलिकता वी हृष्टि से श्रीलोच्य ह। 
परत, एस जम्पद्रोपप्रश्नप्लि के पस्चात्‌ लिया गया है। आाचाये मेंतेता 
सिरि था इस पर टोका है । 

पांच निरयावलिया है 

निर्भया लिः | (निरयाबलिका) में पांच उपर्गों का समावेश 


वह यु हु कान 
् ँ फल ») 5 [पर # 


| लिस्मावलिया या कप्पिया (कल्पिका) 
है के पटटसिब (कल्पावलेसिका) 

४. हफकया [दुरिचिता) 

£ # यंग जप (्उसूलिका] 


श 
नै | हर 
रँ हु 46 (7) ४० ही 
है | ४: 
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तीसरे से दशये तक के क्‍ध्ययनों का वर्णन भी केवल इतनी-सी 
पेक्तियों में है : “शेष झ्राठों प्रष्ययनों को प्रथम प्रध्ययन के सदृश 
समझता चाहिए । प्रुत्तो भौर माताशो के माम एक जैसे हैं। निरयाव- 
लिडा सूत्र समाप्त होता है।”'* 


६. कप्पवड़ सिया (कल्पाव्तसिका) 


पत्पावतंस या प्र्थ विभानवासी देव होता है। कल्पावत सिका 
एब्द उसी से निष्पन्न हा है) इस उपाग में दक्ष प्रध्ययन है, जिनमें 
राजा कोणिक के दक्ष पोचो के संक्षिप्त कधानक है, जो स्वगेंगामी हुए । 
देश पभ्रध्ययनों के नाम चरित-नायक कुमारों के नामो के भनुंरूप हैं, 
जैसे, १.पदुमकुमार-भ्रध्ययन, २ महापरद्मकुमार-प्ध्ययन, ३. भद्र- 
बुमार-प्रध्ययन, ४ सुभद्रकुमार-प्रध्यपत, ५ पदुप्रभद्कुमार प्रध्यपन 
६. पदुमसेनकृमार-भध्ययत, ७ पद्मगुल्मबुमार-प्रध्ययन, ८ नलि- 
नोगुल्मकुमार-प्रध्ययन, ६, धानन्दकुमार-प्रध्यवन तथा १0 नन्द- 
कुमार-प्रध्ययन । 
दर्शों कुमार निरयावलिका (कल्पिका) में वणित राजा श्रेणिक 
के कालकुमार भादि दष्यी पुथ्रो के क्रमश पृत्र थे। प्रषम भ्रध्ययन मे 
कानकुभार के पुत्र पदमकुमार के जन्म, दीक्षा-प्रहण, स्वगं-गमन तथा 
भधन्तत, महू विदेह क्षेत्र भे जन्म छे कर सिद्धत्व प्राप्त करते तक का 
संक्षेप में लगभग चार-पांच पृष्ठो मे वण्णन है | दूसरे भध्ययन में सुका- 
सबुभार के पु्॑न महा पदम का सक्षिप्दतम विवरण है। केवल उसवेः 
जन्म के वृत्तान्त का पचि-सात पक्तियों मे सुचन कर पशागे प्रथम अध्य- 
यन वी तरह समभ लेने का सादे त किया गया है ६ तीसरे भ्ष्ययन से 





| पूर्व पृष्ठ बा ऐष ] 
होरपा सुषुमास । ततेर से सुबाले बुमारे गप्नपाकयाद तिदि दतिमहस्मेहि जहा 
बाले बुयारे निरविमेस तहेव महादिदेहवासे धरने बरेहिति । 
“-निरधावर्तिया, दितीय प्रध्पपद, पृ ६३-९४ 
१. एव संसा वि पट्ठ घश्मपरता, सायम्दा पद्म सरिसा, एावर माताधों 


सरिता शामा $ णिरपायक्षोदा धो शग्मत्ताणें 
_-निरशाबलि२!; समाप्ति-प्रहग $ 


* दागदशन 
१०६ जैनायमर्ष 


दबवें अध्ययन तक की सूचना केवल आधी पंक्ति में यह कहते हुए 
उन्हें प्रथम अध्ययन को तरह समझ लेना चाहिए, दे दी गयी डे के 
साथ-साथ यह भी सूचित किया गया है. कि उनको माताए रे 
सहश नामों की घारक थीं । भ्रन्त में दशों कुमारों के दीक्षा-पर्याय 

भिन्न-भिन्न समयावधि तथा भिन्न-मिन्‍्त देवलोक प्राप्त करने की 


> ह ग 
उल्लेख करते हुए उपांग का परिसमापन कर दिया गया है। यह उप 
बहुत संक्षिप्त है । 


मगध भगवान्‌ महावीर तथा बुद्ध के समय में पूर्व भारत है 
एक प्रसिद्ध एकतन्त्रीय (एक राजा द्वारा शासित) राज्य 4 


५. न पर कं 
कल्पिका तया कल्पावतंसिका प्राभितिहासकालीन समाज की स्थिंति 
जानने की हृष्टि से उपयोगी हैं । 


१०, पुष्फिया (पुष्पिका) गा 
प्रस्तुत उपांग में दश अध्ययन हैं, जिनमें ऐसे स्त्री-पुरु हे 
कथानक हैं, जो घर्माराधना और तप:साघना हारा स्वर्ग गये । 
श्रपने विमानों द्वारा वैभव, समृद्धि एवं सज्जापुर्वेक भगवान महावीर 
को बन्दन करने श्राये । 
तापस-चर्णन 


नीसरे ग्रध्ययन में सोमिल ब्राह्मण के कथानक के सन्दर्भ मे 
सातास प्रकार के सापसों का वर्णन है । उनमें कछ इस प्रकार हैंःए 
(व) कैयल एक कमण्डलू घारण करने वाले । 
हा ) कल फलों पर निर्वाह करने वाले । 
पं! 


है) एक बार जल में दुबकी लगा कर तत्काल बाहर तिकेलने ' 
बाय । 


हे वजिजार जले में हुबकी लगाने वाले । 

: ) ने में ही गले तक गब्े रहने वाले । 

५ मी पात्रों, पात्रों और देह को प्रदालित रखने बाने । 
72) हा ह.7 हि छो+ 5९ भेयाने ह 

॥ ४3 गत द्पति कर भोजन करने वाले । 

+) सदा घड़े पड़ने वाचे । 

28 (६४३३४ 


2] १5 


मेपेः मत ता करने वाने | 
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(ट) हाथी का मास खाकर रहने वाले । 

(८) सदा ऊचा दण्ड किये रहते वाले । 

(४) वल्वल-वस्त्र घारण करते वाले । 

(ढ) सदा पानी मे रहने वाले । 

(एप) सदा दक्ष देः नीचे रहने वाले । 

(त) बेवल जल पर निर्वाह्‌ करने वाले । 

(य) जल के उपर झाभे वालो धौवास सा कर जीवन चलाने 

बाते । 

(द) बायु-मक्षण करने वाले । 

(प) वृक्ष-मूल का भाहार करने वाले 

(न) पृक्ष के बन्द का झाहार करने वाले । 

(प) वृक्ष के पत्तों का भ्राहयर करने वाले ! 

(फ) दृक्ष की छाल का प्राह्यर करने वाले । 

(२) पुष्पों का झ्राहार करने वाले । 

(म) बीजों का प्राहार करने वाले । 

(म) स्वतः टूट कर गिरे हुए पत्रो, पुष्पो, तथा फलों का झाहार 

करने वाले । 

(य]) दूमरे द्वारा फैके हुए पदार्थों का झाहार करने वाले । 

(२) सूर्य की प्रातापना लेने वाले । 

(ल) कब्ट सह कर दारीर को पत्थर जैसा बठोर बनाने वाले ।, 

(व) पंचार्नि वापने वाले । 

(दा) मम वतन पर दारीर की परितप्त करने वाले । 

अप तापसी के दे विभिन्‍त रूप उस समय वी सापना-प्रणालियों की 
विविषता के द्योतकः हैं ॥ साघारणतः इनमें से गुछ का छुफाव हटठयोय 
या काय-बलेदश मूलक तप वी प्ोर पभधिक प्रतीत होता है। इस साध- 
नाम्नों का सांगोपांग रूप बया था, इनका विन दाशंनिक प्ररापराप्ो 
या धम्म-सम्प्रदायों से सम्बन्ध था, छन दिनों भारत में उस प्रवार के 
उनसे भिन्न और भी साधना-श्षम ये वया, उनके पीछे तत्व-चिग्तन वो 
गया पृष्ठभूमि थी, इत्यादि विषयों के: भ्ध्ययन वी हृप्टि से ये सुचनाएँ 
उपयोगी हैं। 


- १०८ जैना गर्म दिग्दशंत 


११. पुष्फचूला (पृष्पचुला) 
(. श्रीदेवी-अध्ययव, २. हीदेवी-अंध्ययन, ३.घृतिदेवी-श्रध्ययन, 
४. कीतिदेवी-प्रव्ययत, ५. बुद्धिदेवी-प्रध्ययन, ६ . लक्ष्मीदेवी-अप्रध्येयन, 
७. इलादेवी,-अध्ययन, ८. सुरादेवी-प्रध्ययन, &,.- रसदेवी-अ्रध्ययन, 
(०. गन्वदेवी-पवब्ययन, ये दछ्ष अध्ययन हैं । प्रथम अ्रत्ययन में श्रीदेवी 
का वर्णन है। वह देवो देवी-बैभव, समृद्धि तथा सब्या के साथ भ्पने 
विमान द्वारा भगवान्‌ के दर्जन के लिये आती है। गणघर गौतम 
> वाच महावीर से उसका पूर्व भव पूछते हैं । भगवातु उसे - बतलाते 
ट ड्प भपकार श्षौदेवी के पूर्व जन्म का कथानक . उपरिथत किया 
जाता है । 7 


दुसरे से दश्वें तक के ग्रध्ययन केवल संकेत मात्र हैं, जो. इस 
अकार ह:--जिस प्रकार प्रथम ग्रध्ययन में श्रीदेवी का वृत्तान्त वर्गित 
हमरा है, उसी प्रकार श्रवशिष्ट नौ देवीयों का समझ लें। उन देवियों 
$े विमानों के नाम उनके अपने-अपने नामों के अनुसार हैं। सभी 
पपिम-उन्प में निवास करने वाली हैं । पूर्व भव. के नगर, चेत्य, माता- 
पिता, उनके पपने नाम संग्रहणी गाथा के अनुसार हैं। अपने (ूर्व 
रे मय यम | भगवान्‌ पाउवे के सम्पर्क में आई। पुष्पचूला श्रार्या 
का शिष्याएँ 2५ । सभी शरीर श्रादि का विश्वेप प्रक्षालन करती थीं, 
सोच-प्रयान थीं । सभो देवलोक से ज्यवन् कर महाविदेह क्षेत्र में सिर्दधि 
कक दी | अस प्रकार पुष्पचला का समापन हुसा ! !२ 


१ की ढ० ब्मन 


टै हे रा पहडत गा ज्क्क' (: के कर हे > ० दर - का कक 
रा . । जिममें पूर्व-भव के नगर, नाम, माता-पिता प्लादि के 
उन्य्स रड गा है, विच्चिन्र प्रतीत होती है । 
०, कु 42000 ९: ग्यव्षन प्र ४ ः ह गेह्म्मे !' 
हद . अगवरट भगियत्य, सरिसरायमा विमाणा, सोहम्गे के! 
पर मत ब्लय वि पाई बजे है हे 
3 गिर खदव वियमाईया प्रषणा यानामइ जहा समरहणीए | 


दृपा ५ मुक्त 5 * म्तिःि ] ऐर* 
/ मे रद वि ताओ, उुफचू लाण सिम्मिणीयात्रो सराद 


एँए्जिदाधों मध्य श सिर्ज्मा: 
पा पध्कापं ऋषतर चघ्चदत्ता मद्राविदेदे बासे सिशिमि्दि 
! बा र्ट् का विद्सि + प्र / पृच्फ 


सिक] 


धरा 
हि 
* 


#क कर * बुत 
# ५ 


है 
'तृलाप्रो सम्मताप्रों । 


ञयूपफदना; प्रम्तिम प्रंग 
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१२. यण्डटिदिशा (धृध्णिवशा) 

नाम 

नन्दी-नूथि के ग्रनुगार इस उपांग का पूरा माम प्रन्वकवृष्पि 
देशा था। भन्धघक दाब्द काल-त्रम से लुप्त हो गया, कोवल धुष्णिदशा 
चचा रहा । ग्रव यह उपांग इसी माम से प्रसिद्ध है। इसमें बारह 
प्रध्ययन हैं, जिनमें दृष्णिवंधीय थारह राजकुमारों का वर्णन है। 
उन्ही राजकुमारों के नाम से वे ग्रध्ययन हैं ' १. निधधकूमार-म्रध्ययन, 
२. प्रनीककुमार-प्रध्ययन, रे. प्रह्मकुमार-प्रध्ययन, ४ वेधकुमार- 
प्रध्यपन, ५. प्रगतिकुमार-अध्ययन, ६ मुंक्तिकुमार-ग्रध्यपन, ७, 
दर्शरथकुमार-प्रध्ययन, ८. हदरथकुमार-प्रध्ययन ६. महाघनुप्कुमार- 
प्रध्यपन,१ ०. सप्रधनुष्कृमार-भध्ययन, ११ दशघनुप्कूमार-ग्रध्ययन तथा 
१२. शनघनुष्कूमार-ग्रध्ययन । 

प्रथम अध्ययन में बलदेव प्लौर रेवदी के पुत्र निषघकृमार के 
उत्पन्न होने, बड़े होने, श्रमणोपासक बनने तथा भगवान्‌ प्ररिप्टनेमि 
मे अश्रम्मण-प्रश्नज्या ग्रहण करने श्रादि का वर्णन है । उसके विगत तथा 
भविष्यमाण दो भवो व झल्तत. (दूसरे भव के पग्नन्‍्त में) महाविदेह 
क्षेत्र में स्िद्धत्व प्राप्त करने का वर्णन है । 

यद्यपि इस झअ्ध्ययन में वासुदेव कृष्ण का दर्शन प्रसगोपात है, 
पर, वह महत्त्वपूर्ण है। वासुदेव कृष्ण के प्रमुत्व, वेभव, सैन्य, समृद्धि, 
गरिमा, सज्ञा प्रादि का विस्तार में उल्लेख किया गया है। बुष्णिवश् 
या यादव शुरू के राज्य, यादववध वा वैपुल्य, भाज के मसोदाष्ट्र बेर 
प्रागितिहासकालीन विवरण श्रादि स्रध्ययन की दृष्टि से दस उपांग 
वा यह भाग उपयोगी है। प्रन्य ग्यारह प्रध्यपन वेवड सूचना माघ हैं । 
जैसे, इसी प्रकार (प्रथम की तरह) प्रवशिप्ट ग्यारह प्ध्ययन समझते 
चाहिए । पूर्व भक्त के नाम झादि मंग्रहमी गाया में भ्ञावव्य हैं। इन 
ग्यारह कुमारों वा वर्णन निपधकुमार के वर्णन से ने न्‍्यून है और ने 


प्रधिक। इस प्रकार बृष्णिदशा का समापन हु प्रा ।/ 
िआ-७----+-नसन तनमन कम. 
१. एवं सेसा दि एकारस घत्करणा मेदस्वा | सगहणी क्‍घलुमारेण घहीर- 


मदइरित्त' एक्पारसमु वि। इति बण्ट्दिहा सम्मत । 
“+वष्णिवशा सूत्र, प्लस शत] 
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वृष्णि-दशा के समाप्त होने का कथन करने के अनन्तर.अंत में इन 
शब्दों द्वारा एक और सूचन किया गया है: “निरयावलिका श्रुत-स्कत् 
समाप्त हुआ । उपांग समाप्त हुए । निरयावलिका उपाँगू का रा ही 
श्रुत-स्कन्ध है। उसके पाँच वर्ग हैं! वे पांच दिनों में उपदिष्ठ किये 
जाते हैं । पहले से चौथे तक के वर्गों में दश-दश अध्ययन हैं और पत्तिव 
वर्ग में बारह श्रध्ययन हैं। निरयावलिका श्रुत-स्कन्ध समाप्त 
हुआ ।/* इस उल्लेख से बहुत स्पष्ट है, वर्तमान में पृथक्‌-एृथक्‌ पर्चि 
गिने जाने वाले निरयावलिका (कल्पिका, कल्पावतंसिका, प्रुष्पिका 


पुष्पचूला तथा वृष्णिदशा); ये उपांग कभी एक ही ग्रन्थ के रूप भें 
प्रतिष्ठित थे । 


छेद सुत्र 

.. ग्राद्ध वाह मय में विनय-पिटक की जो स्थिति है, जैन वाडमय 
में छेद-सूत्रों की लगभग उसी प्रकार की स्थिति है । इनमें जैन श्रम्णो 
तथा श्रमणियों के जीवन से सम्बद्ध आचार-विषयक नियमी का वि- 
स्लेषण है, जो भगवान महावीर द्वारा निरूपित किये गये थे तथा भ्रागे 
भी समय-समय पर उनकी उत्तरवर्ती परम्परा में निर्धारित होते गये 
थे । नियम-भंग हो जाने पर साधु-साध्वियों द्वारा अनुसरणीय श्रनेक 
त्ायध्यित-विशियों का इनमें विशेषतः विय्छेषण है। 


िनिक  # । गी पवित्रता को बनाये रखने की दृष्टि से छेद- 
हा रा का वश महन्ब स्वीकार किया गया है। यही कारण है कि 
«४ दम का गया ट | मिक्ष-जीवन के; सम्यवा संचालन के हैं 


22578 कुछ कम शर्ट प्थ्य गन प्रत्यन्त हे त्त्‌ 
ली का अव्ययन प्रत्यन्: आवश्यक समझा गया हें। आाचाय, 
४6 महरयत्ण पदों के अधिकारी छेद-सूत्रों के मर्म-वेत्ता हा 
प्र लि: माना जानता रहा हैं। कहा गया है, कोई भी श्राचर्य 
पा न 
४ ' ६ ॥पहादव शाष्मतों । एंम्मतागिं ये उद्यंगागि ) नग्पा 
7 5. क हपरर ३७०२-४५, हि न्‍्ष ः रत त्र्यं 
| दा गु-जगंया, प्रमवादा पंचम दिवसेयु उमा: | ६5 


छा एल मय ञु का हि ; मे ब ये नि | 
| 7 बट गया। पंचमगे बारम घड़ेसगा। निरेयर्थि्तियँ 
कब पा ह725 ७०7 |] श 


ड 
ट हि 


“5 तिस्याय) सग्रा; [बडण्टिदगा), प्रतििर्म भी 
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रा बन ्ः शि नम 
एिप-झुज ४ हाजीए घपापन वे दिला धदने धरा शाम दाप को शे कर 
एयनिएश दिल ४६३ दर शतक 


निधीध आभात्च में बच्आतदा शपा है हि पष्झआुत प्ररंत-द्रागवन 
बा कांप “पखादित बचने का है हटानीणप $ | दे दा गामभारई- 
हागू शांपज ही गई हिए हा शत | था काइ ही उन धंपिशागे 
हक । क्ाप्यवर के हज़ला है न उिश टडचश धपडिएवाय पट से 
रहा गया हूछ चर बाशत बर देता है हाते पआर एज्यत्रा थे 
शतिलि सिद्धाज। दे रफाय व विवरी साधक के बा का शाध्य 
होता है । दिनध विज र शारदा से [वी एकार बी हृह्यता ,मोपनो- 
गत) बी लगा प्राप्व होती कै । छिहिस्ट पतन मे एटतशा है हि दविमच- 
पिटय वी विन्‍दा हक करी जाता चारिए शिगम एषददा न होी। बड़ने 
गा ाहय था कै हि ध्रायध्चिण ऐबरद मे भिशुद्ा थौर मिशुनियों 
हारा प्रभाद था भोगादाणा 4 उभर हाते व बारण संविंत उनसे घारि- 
जि होगी का भी धर्लन है जिनरी विषुद्धि ९ हिय प्रमुकध्रमुझ 
प्रायश्चिश कर ने होते ै । जन-साधारण ते उसे स्थिविशा! पहुंचना 
साभवर मही होगा । जो बग्तुर्पिलिय, परिएर्ष क्ाता मरी होते, 
इनमे इसने प्रमण-धमणियों क प्रति प्रतेशा प्रतार को विवचिरिस्सा 
हथा धथद्धा पा उरपप्म होता प्राशवित है। सम्भवत् इसो बारण 
गोवा का साइप जिया गया प्रतीत होता है। 

१. निधोद्ट (निशीष), २ महानिमीह (महानिधीय), हे वव- 


हार (स्पवटार ), ४ दसासुयब्सप ।दशाश्र,तस्वन्ध), ५ कप्प(कल्प), 
६, बचय-कप्प प्रधवा जीयपप (पंच रल्प प्रषवा जीतपतन्‍प) प्रभृति 


ऐद-मूत्र माते जाते है । 
१. निसोह (निशोष) 


७ 


शब्द का प्र्थः 
निप्नीय शब्द बन धर्य भन्‍्पय्गर, भपवात या रात्रि है। निशीय 
भाष्य में इसका विस्लेषण करते हुए बहा गया हैं. “पप्तकाश या 
भन्पकार, छोक में 'निश्ोध' घब्द से प्रभिहित होता है। जो भप्रकाश- 
“पर्म--रहूरथ मृत था गोपतीय होता है, उसे भी निधीय वहा गया 


# चिक 
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हू। ) इस व्याख्या का तात्पर्य यह है कवि, जिस प्रकार रहस्यमय विद्या 
सतत, तन्त्र, बाग आदि अनधिकारी या अपरिफ्वव बुद्धिवाले व्यक्तियों 
7 नहा बताये जा सकते श्रर्थात्‌ उनसे उन्हें छिपा कर या गोप्य रखा 


जाता है, उसी प्रकार निशीय सूत्र भी गोप्य है, हर किसी के समक्ष 
पाटय नहीं है 


निधीथ आचारांग सूत्र के द्वितीय श्र त-स्कन्ध से सम्बद्ध मात्रा 
जाता है। इसे झ्ाचारांग के द्वितीय श्र त-स्कन्ध की पंचम चला के रूप 
# स्वीकार क्रिया जाता है, जिसे निशीथ-चला-म्रध्ययन कहा जाता है! 
माय का झ्राचार-प्रकल्प के नाम से भी अभिहित किया गया है । - 


निर्भीय सूत्र में साधुओआ। के ओर साध्वियों के आचार से सम्बद्ध 
्मम-विधि तथा अपवाद-विधि का विवेचन है एवं उनमें स्खलना 
न पर ग्राचसणीय प्रायश्चित्तों का विवेचन है । इस सन्दर्भ में वहाँ 
वद्त सूक्ष्म विस्लेपण हुआ है, जो अपने संयम--जी वितव्य का सम्यक 
7रने को भावना वाले प्रत्येक निर्ग्रन्य तथा निग्र स्थिनी के छिये 
7 & | सी मान्यता है कि यदि कोई साथ निशीय सत्र विस्मृत 
- थी गट सावज्ीवन आचायंे-पद का अधिकारी नहीं हो सकता । 
रुुसना ; रचनाकार 
निशोन पहुथ को रचना कन्न € किसि के द्वारा ह£९, यह निवि- 
४ * गंठा 7 । वहन पटल मे ब्य सम्बत्ध में मत-भेद चल ग्रा रहें हें । 
चियाज प्यार का ग्रश्नि मस # कि प्रसधारी ध्मप | द्वारा इस पी 
हो का गंगा ग्रधात यह परवे-आान के प्रात्ार पर निवद्ध हैं! 
मर पविए स्पष्ट रूप इस प्रकार माना जाता है क्िसबम 
एडार यान दृव + 


+ आवारसंशक तृतीय अधिकार के ब्ोसवें प्राभत 


ही कह की (3 30 2 [ - 


बा जी | ९ 
गर्द 


अन-मृत्र) रला गया। 
हि रएए मिनदाम भड़सर का मन्तव्य है कि, बिसाहगरणि 
हटा? हुझी) घर ने हसरी ज्यना की जिसका सहेधश्य ग्रपत 

के 2 2 कक 5 अंडे न पक सोदधसिदय | 


2 हर हि पु ८ हैँ दा रू 4 कै म्क कक 9, जज हे 


जिपीपणि )। 
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शिष्य-प्रशिष्यो का हित-साधन था। पंचकल्प चूणि मे बताया गया 
है कि, प्राचार्य भद्वाहु निश्ीथ सूत्र के रचयिता थे। 

निशीष सूप्र मे बीस उदं शक हैं। प्रत्येक उहे हक भिन्न-भिन्न 
संध्यक सूभों से विभक्त हैं । 
ध्यार्या साहित्य 

निश्चोथ के सूत्रो पर नियुक्ति की रचना हुई । परम्परा से 
भाचाये भद्रवाहु नि्मु क्तिकार के रप मे प्रसिद्ध हैं | सूत्र एव नियु'वित 
के विदल्ेपण हेतु सघदास गणी ने भाष्य की रचना की । सूत्र, 
नियुक्ति और भाष्य पर जिनदास महृत्तर ने विशेष चूणि की रचना 
वी, जो प्रत्यन्त सार-नमित है। प्रद्य म्न सूरि के शिष्य द्वारा इस पर 
भ्रवचूरि को भी रचना की गई । इस पर बृहद भाष्य भी रचा 
गया, पर, वह प्राज प्राप्त नही है | सन्‍्मति ज्ञानपीठ, झागरा द्वारा 
निशीय सूत्र बाग भाष्य एवं चूर्णि के साथ चार भागो मे प्रकाशन 
हुमा है, जिसका सम्पादन सुप्रसिद्ध विद्वात्‌ उपाध्याय झमर मुनि जी 
तथा मुनि श्री कन्हैयालाल जी 'कमल' द्वारा किया गया है। 


२. महानिसीह (महानिशोथ) 

महानिशीथ को समग्र झ्ाहँत्‌-प्रवचन का सार बताया गया 
हैं। पर, बरतुत जो मूल रूप मे महानिष्षीय था, वह यथावत्‌ नहीं 
रह सका | कहा जाता है कि, इसके ग्रन्थ नप्ट-भ्रप्ट हो गये, उन्हे 
दोमक खा गये। तत्पश्चा त्‌ भ्राचार्य हरिभद्रसूरि ने उसका पुन परिष्वगर 
था सशोधन किया और उसे एक स्वरूप प्रदान किया। ऐसा माता 
जाता है कि वृद्धवादी, सिद्धसेन, यक्षसेन, देवगुप्त, यशोवर्धन, रवि- 
गुप्त, नेमिचन्द्र तेघा जिनदास गणी प्रभृति आचायों ने उसे समाहुत 
किया । वह प्रवर्तित हुआ । साधारणतया निश्ञीध को लघु निशीय 
झऔर इसे महानिशीय कहां जाता है। पर, वास्तव में ऐसा धटित 
नदी होता; वयोकि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है विः महानिधीय का 
चास्तविक रूप विद्यमान नही है। 

महानिश्चीध छ' झध्ययनों तथा दो चूलाश्ो में विभत्ता है ॥ 
प्रथम भ्रध्ययन का नाम दाल्योदरण है । इसमें पाप रूप शल्य बी 
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निनदा और आलोचना के सन्दर्भ में श्रढारह पाप-स्थानकों की चर्चा 

। टितोय अव्ययन में कर्मों के विषाक तथा पाप-कर्मों को आलोचना 
की विधेयता का वर्णन है । तृतोय और चतुर्थ अध्ययन में कुत्सित शोल 
या आचरण वाले साधुओं का संसर्ग ते किये जाने के सम्बन्ध में 
उपदेश है। प्रसंगोपात्त यहां उल्लेख है कि, नवकार मन्त्र... का उद्धार 
किया ग्रीर इसे मूल सूत्र में स्थान दिया ।* नवनीतसार संज्ञक पचम 
प्रध्ययन में गुरु-शिष्य के पारस्परिक सम्बन्ध का विवेचन है। उस 
प्रसंग में गच्छ का भी वर्णन किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि 


तक सकी कजत *# +« 


ग्रव्ययन में आलोचना तथा प्रायश्चित के क्रमशः दस और चार 
भेदों का वर्णन है | 


पति की मृत्यु पर स्त्रो के सती होने तथा यदि कोई राजा 


मिष्पुप मर जाए, तो उसकी विधवा कन्या को राज्यर-निहासनासीन 
फिये जाने का भी यहां उल्लेख है । 


ऐतिहामिकता 


स सूत्र की भाषा तथा विपय के स्वरूप को देखते हुए इसकी 
गगना प्रासीन झागमों में किय। जाना समीचोन नहों लगता । इसमें 
तस्त सम्बस्धी वर्णन भी प्राप्त होते हैं। जैन आगमों के अतिरिक्त 
इतर यर्यों वंग भी इसमें उल्लेश है । अन्य भी गैसे अनेक पहलू हैं 
लिनेये यह सम्भावना पुष्ट होतो है कि यह सूत्र अ्र्वाचीन है 

३. चबहार (व्यवहार) 
व्याएमय में व्यवक्टार-सत्र का बहल बड़ा महत्व है। यहां 
7 टैसे द्वादशांग का नसनीत बाहा गया है। यद्यपि संझ्या में 


हुफ कर दप्श्छ शज च 


ली ७ गगि, सम्तुतः उनमें विधय, सामग्री, रसना आदि सर्भी 


2 हद मे मटवयु लाने हो हैं, जिनमें व्यवहार सूत्र मख्य हैं । श्रव- 
हज दो निश्वीद और बहत्फतप है | 


ह्ज- 


34% अर. अष्पआम नमी अर. गेम 
2300 १९७ ७४७०७-॥२७५८७+/++ नए, 
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| !. हाई बड़ शाफश है हि दिगम्द समस्या में मवकार मरते 
है. # ५१ >> हे 4 
पद में दिल मात है। सरवाशगम के घबसा टीराडार योरतेस के 


के हू ७ 
<+ ग ! हुः का ००५ है 


48 | कु तु दूत 
कु कण -जकु 3 एक कक जग 
8 यू पुटवारुणर जद शहर मर्त के माह्या है | 


पेहामीस हाझप ११५ 


दए उदंषाब है, जो लगभग सीन सौ सूत्रों मे विभक्त हैं | 
बलेवर में यह श्र॒त-प्रन्थ निष्यीध से छोटा प्रौर यूहतकत्प से बडा 
है। भिशुप्रो, भिशुणियों द्वारा शात-अ्रशात रुप में भाचरित दोपो या 
रसलनाप्रों वो धुद्धि या प्रतिकार के लिए प्रायश्चित्त, भालोचना 
प्रादि गा यहा बहुत मार्मिक वर्णन है। उदाहरणार्थ, प्रथम उहंद्यक 
में एक प्रसंग है । यदि एक साधु धपने गण से पृथक हो कर एकाकी 
विहार करने लगे भौर फिर यदि झपमे गण मे पुन समाविष्ट होना 
चाहे, तो उसवेः लिए श्रावश्यक है कि, वह उध गण के झाचारये, 
उपाध्याय भ्रादि बेः समक्ष झ्पनोी यहा, निन्‍्दा, प्राल्ोचनापूर्वक प्राय- 
श्चित्त भ्रगीयार कर पस्‍्रात्म-माजन करे। यदि प्ााचार्य था उपाध्याय 
न मिले, तो साम्भोगिव, विद्यागमी साघुझ्तो के: समद्ा देसा करे ॥ 
यदि वह भी न मिले, सो सूत्रकार ने भ्र्य साम्भोगिक इतर सम्प्रदाय 
के विद्यागमी साधु फे रामद्ष वैसा करने का विधान किया है। उसके 
भी ने मिलने पर सूत्रकार ने भ्न्य विश्विष्ट व्यक्तियों के विवल्प उप- 
स्थित बिए है, जिनकी साक्षी से प्रालोचना, निन्‍्दा, गा द्वारा 
प्रस्त:-परिष्वार कर प्रायश्चित्त किया जाये। यदि व॑सा कोई भी न 
मिल पाएं, तो सूत्रकार का निर्देश है कि ग्राम, नगर, निगम, राज- 
धानी, खेड, कर्पट, मडम्व, पट्टण, द्रोणमुख भादि के पूर्व या उत्तर 
दिश्ञा में स्थित हो, भपने मस्तक पर दोना हाथा की भ जलि रख कर 
इस प्रकार कहते हुए झात्मपर्यालोचन करे कि मैंने श्रपराध किए हैं, 
साधुत्व में भपराधी दोषी वना हू । मैं भहँतो भौर सिद्धो की साक्षी से 
प्रालोचना करता छू। झात्म-प्रतित्रान्त होता हूं, भात्म-निन्दा तथा 
गहाँ करता टू, प्रायश्चित्त स्वीकार करता हू 


ध्रात्म-परिष्कृति या प्न्त धोधघन की यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, 
जो श्रामण्य के विशुद्धनिर्वहन में नि सदेह उद्वोघक तथा उत्प्रेरक 
है। व्यवद्वार-मूत्र मे इस प्रकार के प्रनेक प्रसंग हैं, जिनका श्रमण- 
जीवन एवं धमण-संघ के व्यवस्था-क्रम, समीचीनतया सचालम तथा 
प्रवित्रता की हृष्टि से बड़ा महत्त्व है। 
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कतिपय महत्वपूर्ण प्रसंग 

प्रायश्चित्तों के विश्लेषण की हृष्टि से दूसरा उहंद्वक भी 
विशेष महत्वपूर्ण है। अनवस्थाप्य, पारांचिक आदि प्रायश्चित्तों के 
सन्दर्भ में इस में अ्रनेक महत्वपूर्ण तथ्यों का विवेचन हुआ है। एक 
स्थान पर वर्णत है--'“जो साधु रोगाकान्त है, वायु आदि के प्रकोप 
से जिसका चित्त विक्षिप्त है, कारण-विशेष (कन्दर्पोद्भव आदि) से 
जिसके चित्त में वैकल्य है, यक्ष श्रादि के आरवेश के कारण जो ग्लान 
हैं, शत्य ग्रादि से अत्याक्रान्त है, जो उन्माद-प्राप्त है, जो देवकृत 
उपसर्ग से ग्रस्त हने के कारण श्रस्त-व्यस्त है, क्रोध आदि कपाय 
के तीत्र आवेश के कारण जिसका चित्त खिन्‍्म है, उसको-उन 
सबको जब तक वे स्वस्थ न हो जायें, तव तक उन्हें गण से वहिष्कृत 
करना अ्रकत्प्प है।” इस प्रकार के और भी अनेक प्रसंग हैं । 

गज-वारकता के लिए अपेक्षित स्थितियां विहास-चर्या के 
विधि-निरमेघ, पद्ासोनता, भिक्षा-चर्या, सम्भोग-विसम्भोग का 
विधिफम, स्वाध्याय के सम्बन्ध में सूचन भ्रादि अनेक विवरण हैं जो 
अमंग-जीवन के सर्वागीण ग्रध्ययन एवं अनुशोलन की हृष्टि से 


महतलापर्ण हैं । 


सातवां उद्देशक साथुझ्रों और साध्वियों के पारस्परिक 
उदार को हष्टि से अ्रध्येतव्य है। वहां उल्लेख है कि, तीन वर्ष के 
शा अयायवाला श्रर्थात्‌ जिसे प्रव्नजित हुए केवल तीन वर्ष हुए 
हवा साई उस साध्वी को, जिसे दोक्षा ग्रहण किये तीस वर्ष हो 
ही जज हव्याव के रूप में प्रादेश-उपदेश दे सकता है। इसी 
। आज अं , कि बार का दी ध्षिन साध साठ वर्ष की दीक्षिता साध्यी 
0 कि 72222 86 कै: * हे उपश्न 2? सता है। थे विधान विनयपिठक कै 
5 आकर ले ग£, जहाँ सो वर्ष की उपसम्पदा-प्राप्त भिक्षणी 
हा दिन उपसम्धनत भिक्ष के द्रति प्रमिवादन, प्रत्युत्वाने, 
४रन का विधान है। से घुप्मों एवं साब्चियों 
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हह३ एव समीदाणीय हैं । 
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नवम उहू शक में साधु की प्रतिमाओ्रों तथा प्रभिग्रह का भौर 
देशम भ्रध्ययन में यवमध्य-चन्द्र प्रतिमा, वद्य-मध्य-चद्ध प्रतिमा 


भादि का बर्णन है । 


दशम भध्ययन में शास्त्राध्ययन की मर्यादा एवं नियमानुफ्रम 
वा विवेचन है, जो प्रत्येक साधु-साध्वी के लिए ज्ञानव्य है। उसके 
प्रनुसार निम्नांकित दोक्षा-पर्याय: सम्पन्न साघ_ निम्नाकित रूप मे 


शास्त्राध्ययन का अभ्रधिकारो है . 
.... द्योक्षान्पर्याय 
तीन वर्ष 
घार वर्ष 
पांच वर्ष 


भ्राठ वर्ष 
दशा वर्ष 
ग्यार्ट वर्ष 


णरह वर्ष 


मेरह वर्ष हे 


सोदह वर्ष 
पन्ट्ह्‌ वर्ष 
मोतह वर्ष 
सतर/ः वर्ष 
धटठारा दर्ष 
उनन्‍नीस दर्षे 
डीस वर्ष 


शास्त्र 
झावचार-छतल्प 

सूत्रकूताग 

दक्शाश्न नस्कर्घ, कल्प झ्रौर 
व्यवहार 

स्थानाग, समवायाग 
य्यास्या-प्रजप्ति 


 क्षूल्लिका-विमान-प्रविभक्ति, 


महती-विमान-प्रविभक्ति, 
धगचूलिका, वग (यंग) 
घूलिका एवं ब्यास्या-चूलिफा 
पध्ररणोपपान, गर्डोपपात, 
वर्णोपपात, बेधप्रणोपपराल, 
वेसघरोपपात । 

उत्पानन्थूत, समुत्यान-ध्रुत, 
देवेसद्ोपवात, नागपरियापनिता 
श्यप्न-प्रध्यदन 
घारच-नादना पष्पथन 

देद निमसर्ग 

धाधी विध-मादना-धष्यपन 
हृव्टि-विष-मावना-च मे 
रृच्टिवाद' धर 

मरो धारतर 


ल््दे 
# चर) 
है| 


जैनागम दिंदर्शन 
इस उद्द शक में आचाये, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी, नंव॑ 
दीक्षित भैक्ष (शिष्य), वार्धक्य आदि के कारण ग्लान (श्रम), आर ह 
गण, संघ तथा साधमिक; इन दश के वैयावृत्य--देंहिक सेवा भा 
का भी उल्लेख है। 
रचपधिता शोर व्याव्याक्ार 


व्यवहार सूत्र के रचनाकार आचाये भद्रबाहु माने जाते हें । 
उन्हीं के नाम से इस पर नियुक्ति है। पर, सूत्रकार तथा नियु क्तिः 
कार भद्रवाहु एक हो थे, यह विवादास्पद है। बहुत सम्भव हैं, ९ 
तथा नियुक्ति भिन्नकत्‌'क हों; इस नाम से दो भिन्न झ्राचा्यों की 
रचनाएं हो | व्यवहार सूत्र पर भाष्य भी उपलब्ध है पर, नियु क्ति- 
सथा भाष्य परस्पर विश्वित से हो गये हैं। आचार्य मलयगिरि द्वारा 
नाप्य पर विवरण की रचना की गयी है। व्यवहार सूत्र पर चूणि 
प्रोर अवचूरि की भी रचना हुई । ऐसा अभिमत है कि इस पर 
बढद भाष्य भी था, पर, वह आज उपलब्ध नहीं है । 


४. दसासुयवर्घंघध (दशाश्र तस्कन्ध) 


यह छेद-सूत्रों में चौथा है। इसे दशा, श्राचार-दश! रा 
दशा त भी वहा जाता है । यह दक्श भागों में विभक्‍त हैं, जिन्हे 


दशा नाम से अभि्दित कमा गया है। झाठवां भाग अध्ययन न मी 
गत है] 


प्रयम दशा में अ्समाथि के बीस स्थानों का वर्णन है । 
दितीय दया में झवल के उक्क्ीस स्थानों का विवेचन है। शबले हैं! 
धर्न धाबी साला, वितकुबरा या सदोध है। यहां शबल का प्रयोग 
पीडिल धागरण हूप अब्यों के अर्थ में हे । तुतीय दशा में आशातना * 
हु दंगे ब्रशार धादि का उल्लेग है । 
शशिन्मम्पठा 
बलुप ५ 


दा भें गंणी मा आचाये की शाठ सम्पदामो की वगत 

#ं कि री ड्रॉह व श्ै  आ का जप हुआ 4 परत श्र 
५ ५  आ. ५ 3 अर के हस |! 2 हैँ । सानाचसनााप्गदा 5 मी हु ४४५8 
# 2 न मी ) 5 ना नव नें (४४ 

7 इवकगापरा, ४, बसस-मापदा, ५. बासनान्ससदा 


जक्ेचला हा 
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"पेहालौस भागम ११६ 


'सम्पदा के भेदों का जो बर्णत किया गया है, वह श्रमण-सस्कृति से 
भाष्यामित विराट व्यक्तित्त के स्वरुप को जानते की हृष्ठि से 
बहुत उपयोगी है ; झतः उन भेदों का यहा उल्लेख रिया जा 
रहा है: 

भ्राचार-सम्पदा के चार भेद' १ संयम में ध्रुव योगयुक्‍त 
होना, २. भ्रहुंकाररहित होना, ३ प्रनियतयुत्ति होना, ४ वृद्ध 
स्वभावी (भ्रचहचल स्वमावी) होना । 

भ्र्‌ त-सम्पदा के चार भेद” १ बहुश्नू तत्ता, ? परिचितश्रसता, 
३. विविन्रश्न्‌ तता, ४. घोषविशुद्धिकारकता । 

इरोर-सम्पदा के चार भेद १ प्रादेय-वचन, (ग्रहण करने 
थोग्य वाणो), २. मधुर वचन, हे. श्रनिश्चित (प्रतिबन्ध रहित) 
बचन, ४. भ्रसन्दिग्ध वचन । 

वाचना-सम्पदा के चार भेद १. विचारपूर्वक बाच्य विषम 
का उहं शबनिर्देश करना, २. विचारपुर्वक घांचना करना, दे उपयुक्त 
विपय बाग ही विवेधन करना, ४. भ्र्षे का सुनिरिचनत निमुपषण 
करना | 

मति-सम्पदा के चार भेद १. भवग्रहनमति-सम्पदा, २ परहा- 
मति-सग्पदा, ३ धवाय-मति-सम्पदा, ४. घारणा-मति सम्पदा | 

प्रयोग-सम्पदा बे; घार भेद १. प्रात्मनशान पूवेक वाद-प्रयोग, 
२. परिषद्‌-ज्ञान पूर्व मः वाद-प्रयोग, हे, छ्षेत्र-शान पूर्ववा वाइ-प्रयोग, 
४. वस्नु-भान पूर्वेक थाद-प्रयोग । 

संग्रहमम्पदा के चार भेद १. दर्षाऋतु से सव सुनियों बे 
निवास के लिए योग्य स्थान बी परीक्षा करना, २. सथ मुनियों मे 
लिये प्रानिह्ारिद वीठ-फलक्दाग्या संस्तारता वी द्यवस्था बरनों, 
३, नियन समय पर प्रत्येद बाय करना, ४. घपने से बदों गो पृजा- 
प्रतिष्ठा करना । 

पंचम दशा में चित्तन्ममापि-स्थान सथा उसते दश नेदों वा 
वर्षन है । पष्ट दशा से उपाय या शावदः को दर्श प्रतिमाधों छा 
निरूषण है। उस सरदर्भ से सूचबार ने सिष्यात्व-प्रझुस ध्रक्रियादाद 


ओर ओअरम्भ-सम  न-मलक क्रियावाद का विस्तार से विश्लेषण 
करते 67 द्राहू, राग, मोह, आसक्ति, वेमनस्थ तथा भोगेषणा, लौकिक 
मुख, लोकंपणा-लोक-प्रशस्ति आदि से उदभत अनेकानेक पाप-क्ृृत्यों का 


विर्लेपण करते हुए उनके नारकीय फलों का रोमांचक वर्णन 
क्र््रा है। 


पप्नम दशा मे द्वादशविध सिक्षु-प्रतिमा का वर्णन है । जैसे 
यम एक मासिक भिक्षु-प्रतिमा में पालनीय अाचार-नियमों के सन्दर्भ 
में विहार-प्रवास को उहिप्ट कर बसलाया गया है कि एक मार्सिक 
मिक्षु-प्रतिमा-उपपन्‍न भिक्षु,जिस क्षेत्र में उसे पहचानने वाले हों, वहां 
हब एक रात, श्रधिक हो तो, दो रात प्रवास कर विहार कर जाए। 
एन करन पर वह भिक्षु-दीक्षाछेद अथवा परिहारिक तप के प्राय- 
अनन्त का भागी हाता है। प्रत्येक प्रतिमा के सम्बन्ध में चिशद विव- 


बन किया गया है, जो प्रत्येक संयम एवं तप-रत भि क्षु के लिये परि- 
पेलनीय है| 


अ्स्टम प्रध्ययन मे भगवान्‌ महावीर के च्यवन, गर्भसहरुण,- 

मे, वादा, कबक-आान, मोक्ष का वर्णव है। इसे पज्जोसण-कप्प या 
पते क नाम से भी अभिहित किया जाता है। इस पर अमेक 
गया का दाकाएं है, जिनमें जिनप्रभ, धर्मसागर, विनयविजय, 
वाददन, सलनमागर,सघविजय, लक्ष्मीवल्लभ ग्रादि मख्य हू । पु 
उगा में माथे प्रवचन में इसको पढ़ते हैं (छिद सूत्रां का परिषद्‌ 
ने का परम्परा गा है क्योंकि उनमे अधिकांगत 


लत वर्या द्वारा जान-अनजान में हर भूलों, दोपो आदि के सम्मा- 
दर ८ $ हे ने 
“है ॥ पधि-तप्त है, जिसे विनेषत: उन्हें की समभना चाहिए, शियरे 
हा आई ४ अं द7 हे ञ 


।  ए पश-कत्प छेद सत्र का अंग होते का भी एवः 
“वी हिल विद्या कक न 5 प्रत, उसका पढने अस्तिम तीर्थयाई 
लिशाय का प्रववोध छऋराने क॑ तु उपयोगी है । 
६ ४७४2 $४ प्रानर डर के राजा धवसते के 
' ढछ ४पह | एस ना 2225 0 पारियरि जता का धार हे 


वारदात मे पड़ने -चाा झारग्ता इ2प्मा | 


8 
रडः हि श रे 4 4 


हा शक 


रखन(कारः वब्याश्टपा-तार्हित्य 
दशा शुतरवे रथ बे; सविता दर आअद्रवाहु माने जीते ््‌ 
उन्ही मेः गाम रे इसे पे (निुँ कि है पर, जैसा! पस्‍-सूत्र 
द्णन उल्लेस हुभा है, भ्रौर *क्त की एव बंता 
संदिप्प है । इस पर चै४४ तभी हुई ' ग्र्वाः चन्द्रीम 
अ्रणीत पर्ति भीहे। 

भू, चप्प (कल्प 


दर्दाश्रुतम्वन्ध के प्रप्टर्म प्रध्ययन में च्चुणा-वीर्ली की 


दपुप 
है गयी दैं। उसमे यह (अन्न हें शर्म हपाध्यमने ही कहा जाता हैं * 
घोग या (हित हैं ते के सम 


श्ल्प था बहाय पा | साधु-साध्वियो 

जीवन के सिर पे चुका भाचरण हैं. कल्प में कल्प्य हैं झौर- 
उममे बाघ डप ने वाले जो ग्राचरण है. दे झकलई 
गा भकर्प्य है। प्रम्तुत सूत्र सर धु-साध्वियो क्के मयत के मन्दभ 
हे बस्च, पाते, स्‍थान भार्दि (विद्याद इसे जे 
श्रमण-जीवन से सम्वर्द चीनतर्म झाचार-्कर्सि का महा ग्रन्थ मार्नी 


जाता हैं। निरणीय तर ब्यवाएं बी तरह इसकी की भाषा, द्विपय 
शादि की ह॒प्टि से बडी महत्व है डूमकी मापा वशेप भ्रावीनता 
फट है 


(लगे हुए है) पर, क्षबावगर 
पहपा जाता है, जेसा (क भर्यान्य श्रागमों में भी हुआ है 


बलेवर ६ विंषय-वर्स्ड 

छ. उद्द द्वाव। 
रहन-सहन दिए ६ झादि नें गहन 
परिलर्धित 


बे विहास-योत्र मे सम्बन्ध में नह नया है. कि उ्दे दूव॑ में भा प्रौर 


अगध तक, 45] बदापम्वी हक पी: जे धानिश्व उेद्दा तक दंगा 
उत्तर-पुर्द तर जाल-प्रदेशश तबः विदा करना ब्ह्प्य्टे ४ 
छेत्र है.। इससे हुए विदा बल्प्म नही है बहा गयी 
के यदि साधु झात, देगी छ्श्य की दिपात 
ड्य भी वूदि होने अं 


33 जैतागम दिग्दशंत 


सम्भावना हो, तो उक्त सीमाओं से भी बाहर विहार करता 
कल्प्प ह | 

तीसरे उह शक में साधुओं झौर साध्वियों के एक-दूसरे के ठहरने 
के स्थान में आवागमन की मर्यादा, बैठने, सोने, आहार करने, स्वाध्याय 
करने, ध्यान करने आदि के निपेध प्रभृति का वर्णन है। श्षमण-प्रव्रज्या 
स्वीकार करने के समय उपकरण-ग्रहण का विधान, वर्षा-काल 
चार तथा अवशिष्ट श्राठ मास में वस्त्र-व्यवहार श्रादि और भी अनेक 
ऐसे वियय इस उद्दं शक में व्याख्यात हुए हैं, जो सतत जागरूक ता 
संयम-रत जीवन के सम्यक निर्वाह की प्रेरणा देते हैं । 


चतुर्थ उद्द शक में श्राचार-विधि तथा प्रायश्चित्तों का विश्लेषण 
। उस संदर्भ में अनुद्धातिक, पारांचिक तथा श्रनवस्थाप्य आदि के 
चंचा ६ 
फत्तिपय महत्वपूर्ण उल्लेख 
प्रामंगिक रूप में चतुर्य उद्द शक में उल्लेख हुमा है कि गंगा, 
समुना, सरयू, कोसी भर मही नामक जो बडी नदियां हैं, उनमें से 
एसी भी नदी को एक मास में एक बार से अधिक पार करना 
सापन्याख्तवी के लिए कल्प्य नहीं है। साथ हो-साथ वहां ऐसा भी कह 
मा ४; “जैसे, कुणाला में एरावती नदी है, वह कम जल वाली है 
व, एुझ पर का पानी के भीतर शोर दसरे को पानी के ऊपर करते 
५५ गा दें कर (निवार-नितार कर) उसे पार किया जा सकता है। 
“8 झास में दा बार, तीन बार पार करना भी कल्प्प है। पर 
४० हब को अधिकता के कारण बैसा करना शक्‍्य नहीं है, वहां एक 
पड मे करिए पार हरना अन्‍स्प्य है । 
- धर में शुझ् प्रगंग में करा गया है कि, किसी साथ के 
' पद, कास का सीखा हकठा गे जाये, उसे रवर्से 
£ पतत ने |, निहालने वाला अन्य साथ पास मेंन ही, 
| अुथ भापषददफ निकाले नो यह वध क की श्रार्गी 
हट करया। इसी प्रकार साध की सांग में कोई जीव- 
"हे, हहनकण इादि व 5 जाय, उम्र बढ़ साथ सखये ने विवाल 
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३ शौर से चैशा बर सकते खपरो बा इसरा साप पास में हों, तो 
ताणोा छुद रात मे ढंग) बगयी हुई शीर्चरर की प्राज्ा रा बति- 
दगण शही रह 7०) ) 

धाहषदी वी भी थरि बसी ही टिथिति हा, #ँगी शाप को बजाई 
एप है, गो गाप पुर भार गे सार्डी के पर हे कंदूरा, काटा राग था 
हुवे |] घधादि निषाण शत्|0) है। प्रौरा मे मे बीटा, बीज, गर्जनण 
प्रोदि हटा शज ता है । सगा बरहा एघा वह सीर्णरश् भी धाजशा वी 
गिराधगा मही करत । 

वी झौर प्रधग है, जित।धे शहजावी गाया है जि यदि योई 
शाण्यी हे प गधान, विधा इचाग पयत में हशखिन हो रही हो, गिर 
रही हे, उसे बचा सेजे , बेशी जो दूसरी साप्दों उसके पास से हो 
तो शापु उसे पड १४ शहर) एबर बंगाए, शो बह तीचरर मो 
पधाशा का धतिषमण मही बरहा । द्सी प्रबार यदि शोई साप नदी, 
जताहाय था बीघष्ट थे पी सापपी बा पकर बार निबाल दे, तो वह 
तीर्षकर की धाजशा बा उत्मएत नहीं बरता। ईैगी प्रगार नौता में 
घतते-उतरह शामप साध्वी के लड़ापटा जाने पहने लगने, बात झादि 
दोप से विक्षिप्त हो जाने के कारण झपने को ने सग्भाल बाएं, हर्पा- 
निरेश यथा शोक तिर् मे प्रस्त-बितत हो कर प्रात्म-धात ध्रादि में: लिए 
उधत ऐोने, पक, भृत, प्रेत धादि स भावेशित हो जाने के कारण 
घरन-व्यस्त दधा में हो जाने जैसे घनेडः प्रसद उपस्थित बरते हुए सूज- 
बार ने निदिष्ट किया हैँ कि उक्त स्थिति में साधु साध्वी को पकड़ कर 
धरना सव ता है। वैसा बरने में उसे बोर दोप नहीं झाता | 

स्पप्ट है व सुद्वार ने इस प्रसंगो से श्रमण-जीवन के विविध 
पहुलुमो बो सूध्ष्मता से परखते हुए एक व्यवस्था निर्देशित की है, 
जो खामष्प के शुद्धिपर्वकः: निर्वहण-हँतु प्रपे्षित एवं उपयुक्त सुवि- 
घाप्ता की पर्व है 
रचना एुय॑ स्वस्त्यातसहित्य 

बत्प या बुहलत्प के रचनाकार प्राचार्य भदवाह माने जाते 
है। भ्रा्षार्य भलयगिरि ने लिखा है कि प्रत्यास्यात सकज्ञक नवम पूर्व 
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को झ्राचार नामक तृतीय वस्तु के बीसवें प्राभुत के प्रायश्चित्त- 
सम्त्न्थो विवेचन के ध्राघार पर इसकी रचना की गयी। पूर्व ज्ञान 
को परम्परा उस समय अस्तोस्मुख थी; अ्रतः प्रायश्चित्त-विधान 
लिन्‍्हें प्रत्येक श्रमग-श्रमणी को भलोभांति जानना च॑ [हिए, कहीं 

उच्छिल्त या लुप्त न हो जाए, एनदर्य आचार्य भद्दवाहु . ने.व्यवहार 

सूप और कल्यसूच रचे । 

जय पर भद्ववाहु कूव नियुक्ति भी है, जिसकी कतू कता 
परसन्दिग्ध नहीं है। श्रो संचदास गणी ने रूघु भाष्य की रचना की । 
मठयगिरि ने उल्लेश्व किया है कि आचाये भद्गव हु को निप्रुक्ति तथा 
7 संब्दास गणी का भाष्य; दोनों इस प्रक्रार परस्पर विभिश्रित 
जग हो गये हैं कि उन दोनों को पथ क-पृथक्‌ स्थापित करना अझसम्भव 
सा हूँ। भाप्य पर आचार्य मल्यगिरि ने विवरण की रचना की | 
| हट रचना पूर्ण नहीं थो। छगभग दो शताव्दियों के परचात्‌ श्री 
देमकीति सूरि ने उसे प्रा किया । वृहत्कल्प पर बृहद्‌ भाष्प भी है, 
नहों है, केवल तृतीय उह शक तक ही प्राष्य है | इस पर 


हा 
श्शाका अजय है घय घर बअकूओ 
86+ ४ ६ ६४ होठों 


बन नह. 


| 


हू: 


भव 


हे 


विशेष चूत को भी रचना हुई । 

4 तक फ् जा 

«९ पंचफप्प (पंच-कल्प) 
विन 20... रे पंचकल्य भाष्य; ये दो नाम प्रचलित हैं, 
विमद पमान्वत्र: एम प्रतोत होता है कि सम्भवत: ये दो ग्रन्थ हीं, 
3 वी बी आग दी 8 अत्य का । गे जे नधेगार 


धार शा दाग वी फे अनसार पचकल्य-भा८ वस्त॒तः बृहत्कात्व- 
3 अलतन्माप्य वस्तुत: चूहत्कार 


4. कक २०7 कक "तक + हल पं झचक चुका ५ मु गम पा है 70 ६ +्स्+ समा, +ः | ः कक पृणा 
+३।. | 5.7 2224 ४ श्मह सम (हो व्यति टटै । जुसी पिए 77 
है ५2 पल ह 


+ 


जज 


औ ० स्क््ढ कई #** -  आंछ ्थ कि 
हक धार घोाष-नियुक्ति को # | 
न्‍ नै 


विण्ट-नियुक्रि कोई मूलतः 


बता च्थ्फछ ये भेजे # छा ८७ या 
बट 0 07 स्ग्पु हि टोर ही हक का टि लिय ः 25 ी स्का 
पक 3 हा 7 5 किडिकनियुमित का हो भाग है । उसी 
री + इबलकु मऊ ल्फ है हब ध्द् दी चि 
के नई एह 86 है [ दूँ ४ ९3५ गलत, है हूं र भ डक सार -+ व श्य थत कर नि | 65 
कम, मत ग्स्य ने हो कर ग्रावश्यक-निम्वु क्ति 
न्‍ कं 73४ हे | ः है पक हु का #३ हु ३ ०. क 52 | की 
५५६ ५ 8 3 लिप से सम्बद्ध होने के कारण पाठकों सो 
5 223 0 ५ 37 ४५४» कल ८ हक | पा ष 
हल इवाउयक कर दिया गया है । 
नम के ह 
3 ्वॉएए दाह अंक पके | नाते पलक 
न से गा ॥ ञहई «० घने (सं 28 88॥ प्र अर म्छ्पँ का, या 


४9 कर >जकडत ७.2५ ; ञ 
ह  सिंगी दारा रखितद ही माना आता 
६ डर फू र ब्क के कक हर 


' 3 उ8 रचटा ह4 , 
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जोयकप्पसुत्त (जीतरूत्प सूत्र) 


जीम्न, जीय या जीत का प्र्थ परम्परा से आगत ग्राचार, 
मर्यादा, ध्यवस्था या प्रायश्चित्त गे सम्बन्ध रखने वाछा एक प्रकार 
का रिवराज' आदि है। इस सूत्र में जन श्रमणों के ग्राचार के राम्वन्ध 
में प्रायश्चिसों का विधान है। एक सौ त्तीन गांधाए है। इसमे प्राय< 
दिचित्त का महत्व, भात्म-शुद्धि या प्त्त -परिष्कार से उसकी उपादेयता 
प्रादि विधयो का प्रतिप[दन किया गया है। प्रायद्तिचल के दश भेदों 
का वहां विवेचन है . १. घालोचना, २ प्रतिक्रमण, ३ भिश्-ग्रालो- 
चना-प्रतिक्रण, ४. विवेक, ५ व्युत्मर्ग, ६ तप, ७. छेद, ५ मूल, 
९. झनवस्थाप्य, १०. पाराचिक | ऐसी मान्यता है फि प्राचायें 
'भद्रवाहु के प्रनन्तर प्रन्तिम दो ग्रनवस्याप्य श्ौर पाराचिश नाभक 
धायश्चित्त व्युछिप्त हो गये । 


रचना ; व्याण्या-साहित्य 
सुप्रसिद्ध जन लेसक, विशेषावह््यक-भाष्य जेसे महान्‌ ग्रन्थ 

के प्रणेता श्री जिनमद्रगणी क्षमाथ्रमण (सप्तम वि. धनी) इस सूत्र 
के रचयिता माने जाते हैं। क्षमाश्मण इसके भाष्यकार भी कहे जाते 
हैं, पर, वह भाष्य वल्तुत कोई स्वतन्त्र ग्रन्य न हो कर दृह॑त्कला- 
'भाप्य, व्यवहार-भाष्प, पंचकल्प-भाष्य तथा पिध्ट-नियुवित प्रभूति 
प्रन्थो की विपयानुरूप भिन्‍न-भिन्‍न गायाप्रों का सकरन मात्र है। 
झ्ाचार्य सिद्धसेन ने इस ग्रन्थ पर चूर्णी को रचना की । श्रीचनद्र सूरि 
ने (१३२८ वित्रभाब्द में) उस (चूणि) पर 'विपम-पद-व्यास्या” नामक 
दीवाग को रचना की। श्री तिछकाचार्य प्रणीत वुनि भी है।»यत्ति- 
जीतकल्प और श्राद-जोतकल्प नामक ग्रन्थ भी जीतकल्प सूत्र से हो 
सम्बद या तदु विपयान्तगेत माने जाते हैं। यनि-्जीतकल्प में यतियों 
या साघुप्रों के श्रांचार का वर्णन है मौर श्राद-जीतवह्व में श्राद्ध 
प्रमेणोपासक या श्वावक के भाचार वा विवेवन है। यति-जीतझऋत्प 
की रचना श्री सोमप्रभ सूरि मे की । श्री सापुरत्त ने उस पर बृत्ति 
लिछी। श्राद्ध-जोतवत्प की रचना श्री घमंघाप द्वारा दी गयी । शी 
सोमतिलक ने उस पर वृत्ति वी रचना वी । 

१. पराइम्-सदुद-महच्णडो; छू० ३५८। 
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की आचार नामक तृतीय वस्तु के ब्रीसवें प्राभ्नतत के प्रायश्चित्त- 
सम्बन्धी विवेचन के प्राधार पर इसकी रचना की गयी । प्व-जआान 
की परम्परा उस समय अस्तोन्मृख थी; ग्रत: प्रायश्चित्त-विधान 
जिन्हें प्रत्येक श्रमण-भ्रमणी को भलीभांति जानना चाहिए, कहीं 
उच्छिन्त या लुप्त न हो जाए, एसदर्थे प्राचार्य भद्बाहु से व्यवहार 
सूत्र और कल्पसूत्र रचे । 


स्प पर भद्ठवाहु कृत नियुक्ति भी है, जिसकी कतू कता 
असन्दिग्ध नहीं है । श्री संघदास गणो ने लघु भाष्य की रचना की । 
मलयगिरि ने उल्लेख किया है कि आचार्य भद्रवाहु को नियुक्ति तथा 
श्री संघदास गणी का भाष्य; दोनों इस प्रकार परस्पर विभिथित 
जैसे हो गये हैं कि उन दोनों को प्रथक्र-पृथक्‌ स्वापित करना अम्तम्भव 
जैसा है। भाष्य पर आचार्य मलयगिरि ने विवरण की रचना की | 
2 है रप्ना पूर्ण नहीं थी। लगभग दो शताब्दियों के पश्चात्‌ श्री 
कैमकीति सूरि ने उसे पूरा किया । वृहत्कल्प पर बृहद्‌- भाष्य भी है, 
१९, वह पूर्ण नहों है, केवल तृतीय उद्दं शक तक ही प्राप्य है। इस पर 
विशेष चूणि की भी रचना हुई । 

५९. पंचकप्प (पंच-कल्प) 

१ चकल्प सूत्र और पंचकल्प भाष्य; ये दो नाम प्रचलित हैं 
जिनसे सामान्यतः ऐसा प्रतीत होता है कि सम्भवतः ये दो ग्रन्थ हों, 
पर, वास्तव में ऐसा नहीं है। नाम दो है, ग्रव्थ एक । श्रो मलयगिरि 
और श्री क्षेम्रकीति के उपर पचकल्प-भाष्य वस्तुतः बृहत्कल्प- 
पल पक अंश है। इसकी वैसों ही स्थिति है, जैसी पिण्ड- 
नियु वित और ओोच-निय कित की हैं। पिण्ड-तियुक्ति कोई मूलतः 
पर ग्रन्थ नहों है, वह पेशर्वेकालिक-नियु कित का हो भाग है । उसी 

हे "भी स्व॒तन्त्र ग्रन्थ न हो 'कर आवश्यक-नियु क्ति 
का ही भाग है। विषय-विशेष से पम्बद्ध होने के कारण पाठकों की 
सुविवा की हृष्टि से उन्हें पृथकू-पृथक्‌ कर दिया गया है । 


न *हे्ेल्प-भाष्य का अंश होने के नाते प'चकल्प ५ 
_ ल्प-भाष्य श्रो संघदास गणी ढै।रा रचित ही माना जाता 
चाहिये | इस्त पर चूणि की भी रचना हुई । 
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जोयकप्पसुत्त (जीतरूत्प सूत्र) 


जीप्र, जीय या जीत का प्र्यं परम्परा से पग्रागत ग्राचार, 
मर्यादा, व्यवस्था या प्रायश्चित्त से सम्बन्ध रसने वाला एक प्रकार 
बाग रिवाज प्रादि है। इस सूत्र में जेन श्रमणों के ग्राचार के सम्बन्ध 
में प्रामश्चित्तों का विधान है। एक सौ तीन गाधाए हैं। इसमें प्राय- 
श्चित्त का महत्त्व, ग्रात्म-शद्धि या भ्रन्त -परिष्कार में उसकी उपादेयता 
आ्रादि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। प्रायश्चित्त के दश भेदो 
का वहां विवेचन है . १. झ्रालोचना, २ प्रतित्रमण, ३ मिश्र-ग्रालो 
चना-प्रतिक्षमण, ४. विवेक, ५ व्युत्सर्ग, ६. तप, ७. छेद, ८. मूल, 
ह. भनवस्थाप्य, १०. पाराचिक। ऐसी मान्यता है कि प्राचार्य 
भद्रवाहू के भ्रनन्तर प्रन्तिम दो अभ्रनवस्थाप्य श्रौर पराराचिक नामक 
प्रायश्चित्त व्युद्धिन्त हो गये। 


रचना : व्यात्या-साहित्य 
सुप्रसिद्ध जन छेसफ, विशेषावक््यक-भाष्य जेगे महान्‌ ग्रन्थ 

के प्रशेता श्री जिनभद्गणी क्षमाश्रमण (सप्तम वि. घती) इस सूत्र 
के रचयिता माने जाते हैं। क्षमाश्नमण इसके भाग्यकार भी कहे जाते 
हैं, पर, वह भाष्य वस्तुत कोई स्वतन्त्र प्रन्य न हो कर वृहत्कल्प- 
भाप्य, ख्यवहार-भाष्य, पंचकल्प-भाष्य तथा पिण्ड-नियु कल प्रभृति 
ग्रन्वों की विधयानुरुप भिन्न-भिन्न गाधाओं का सालन मात्र है। 
प्राचार्य सिउसेन ने इस ग्रन्थ पर चूर्णी की रचना की । श्लोचर्द्ध सूरि 
ने (१२२८ विधप्रमाब्द में) उस (चूणि) पर 'विपम-पद-व्याख्या' नाम 
टीका वी रचना की। श्री तिलकाचार्य प्रणीत वृत्ति भी है। »यति: 
जोतकन्प भौर श्राद्ध-जीतकल्प नामक ग्रन्य मो जीतवल्प सृत्र से ही 
सम्बद्ध या तद विपयान्तर्गत साने जाते हैं। यति-जीतकल्प में यतियों 
या साघुप्नों के प्राचार का वर्णन है और श्वाद्-जीततत्प में श्राद- 
धमणोपासक या श्रावक के ग्राचार का विवेचन है। यति-जोतकटप 
पंत रचना श्री सोमग्रभ सूरि ने फी । श्री साघुरत्न ने उस पर युत्ति 
लिखी। श्राद-जोसकल्य की रचना श्री घर्मघ।प द्वारा की गयी । श्री 
सोमतिलव ने उस पर वृत्ति वी रखना वो । 

२. पराइप-सद्द-महर्टोबो, पृ० ३४८॥ 


१२६ जैनगाम दिग्दर्भन 


मल-सूत्र 

उत्तराध्ययन, दणवंकालिक, श्रावश्यक, 033 तथा 
प्रोघ-नियु वित को सामान्यतः मूल सूत्रों के नाम से अभिहवित किया 
जाता है। यह सर्वसम्मत तथ्य नहीं है। कुछ विद्वान उत्तरव्यियतत/ 
दशवैकालिक तथा श्रावश्यक; इन तीन को ही मूल सूत्रों में गिनते 
हैं। वे पिण्ड-नियु वित तथा ओघ-नियु वित को मूल सूत्रों में सर्मा 
विष्ट नहीं करते । जैसा कि पहले इंगित किया गया हैं, विण्ड- 
नियु क्ति दशवंकालिक नियुक्ति का तथा श्रोध-नियु क्ति प्रविश्यरवें> 
नियुक्ति का श्रश है। कतिपय विद्वान्‌ उक्त तीन मूल सूत्रों में विण्ड- 
नियु क्ति को सम्मिलित कर उनकी संख्या चार मानते हैं। कु कक 
ग्रनुसार, जैसा कि प्रारम्भ में सूचित किया गया है, श्रीघ-निश्ल क्ति 
सहित वे पांच हैं । कतिपय विद्वान्‌ उपयुक्त तीन में से श्रावश्यक को 
हटा कर तथा श्रतुयोगद्वार व नन्‍्दी को उनमें सम्मिलित कर; वी 
की संख्या पूरी करते हैं। कुछ विद्वान्‌ पक्खिय सुत्त (पाक्षिक सूत्र) की 
भी इनके साथ नाम संयोजित करते हैं । 


मूल सूत्रों में वस्तुतः उत्त राध्ययन और दशवैकालिक की जे 
वाडः मय में बहुत बड़ा महत्व है। विद्वान इन्हे जैन आगम-वाइम 
के प्राचीनतम सूत्रों में गिनते हैं। भाषा की .हप्टि से भी 
प्राचीनता अक्षुण्ण है । विषय-विवेचन की श्रपेक्षा से ये बहुत समुर्ड 
हैं। सुत्त-निपात व धम्मपद जैसे सुप्रसिद्ध बौद्ध-ग्नन्थों से ये तुलनीय 
है। जेन-दर्शन, आचार-विज्ञान तथा तत्सम्मत जीवन के विदलेपण 
की हृष्टि से श्रध्येताओं और अनन्‍्वेष्टाशं के लिए ये ग्रन्थ विशेष रूप से 
परिशीलनीय हैं । इ 
मूल : नामकरण क्‍यों ? 


'मूल-सूत्र' नाम क्यों और कब प्रचलित हुआ, कुछ कहा नहीं जा 
सकता। प्राचीन भ्रागम ग्रन्थों में 'मल' या 'मूल-सूत्रों' के नाम की 
कहीं भी 3 उल्लेख नहीं है | पदचादवर्ती साहित्य मे भी सम्भवत: ड््स 
नाम का पहला प्रयोग श्री भावदेवसू रि-रचित 'जैनघर्मवरस्तोत्र' के 
तासव इलोक की टीका में है। वहां “अथ उत्तराध्ययन-ग्रावश्यक-पिण्ड- 
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निपु क्तिपप्रोष-नियु क्ति-दशवेगगलिक इसि चत्वारि मूलसृत्राणि” इस 
प्रकार का उल्लेस प्राप्त होता है । 


पाश्चात्य विद्वानों द्वारा विमर् 
.. गहन प्रध्यपन, तगस्पर्शी अनुसन्धान झ्रौर गवैपणा की हष्टि 
मे योरोषीय देशो के कतिपय विद्वानों मे भारतीय वाइ मय पर जिस 
रुचि झौर प्परित्रान्त प्रष्यवसाथ व लयन के साथ जो काये किया 
है, निःसन्देह, बह स्नुत्य है । कार्य किस सीमा तक ही सका, कित- 
ना हो सका, उसके निष्कर्ष झितते उपादेय हैं, इत्यादि पहलू तो स्वतस्त्र 
रुप में चिन्तन भर भ्रालोचना के विपय हैं, पर, उनका श्रम उत्साह 
प्रोर सतत प्रयत्नशीनता भारतीय विद्वानों के लिये भी अनुकरणीय 
है। जन वाइ मय तथा प्राकृत भाषा के क्षेत्र मे जर्मनी झ्ादि पश्चिमी 
देशों के विद्वानो ने धघिक कार्य किया है । जैन झागम-साहित्य पर 
अनुमन्धान-कर्ता विद्वानों के प्रस्तुत विषय पर जो भिन्न-भिन्न विचार 
है, उन्हें यहां प्रस्तुत किया जाता है । 
भो० शर्पेष्टियर का मत 

जमंनी के सुप्रसिद्ध प्राच्य-विद्या-अध्येता प्रो० शर्पेण्टियर (शरण. 
 ए0शशध्याद) ने उत्तराध्ययन सूत्र की प्रस्तावना में इस मूल सूत्र 
नामकरण के सम्बन्ध मे जो लिखा है, उसके प्रनुभार इनमें भगवान्‌ 
महावीर के कुछ धाब्दों (॥80807875 ०छ॥ फ्रगाप$) वा संगृहीत 
होना है। इसका ग्राशय यह है कि इनमें जो धाब्द सकलित हुए हैं, 
“व स्वयं भगवान्‌ महावीर के मुख से निःसृत हैं । 
डा० थाल्टर शुद्धिग का भ्रमिमतत 

जैन वाह भय के विस्यात भ्ध्येता जमनी के विद्वान्‌ हा०्वाल्टर 
शुप्रिग (907. १९शाल इलाण्णगाए ने .3४ 7२९)॥९७ा 09904" नाम॑वा 
(जमंन भाषा में लिखित) पुस्तक में इस सम्बन्ध में उल्लेख विया है 
कि मूल सूत्र सलाम इसलिए दिया गया प्रतीत होता है कि साधुषों 
धर साघ्वियों के साधनामव जीवन के मूल मे--प्रारम्भ में उनके 
उपयोग के छिए इनका सर्जन हुआ ) 
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प्रो० गेरीनों की कल्पना े 

जैन शास्त्रों के गहन अ्रनुश्नीछक इटली के शर|फेस र गेरीनो । कर 
00८7०) ने इस सम्बन्ध में एक दूसरी कल्पना की है। बैसा करते 
समय उनके मस्तिप्क में ग्रन्थ के दो 'मूल' और 'टीका' का ध्यान रहा 
है; अ्रतः उन्होंने मूलका श्राशय ॥ल्‍ज्राौल० 0880श से लिया। 
ग्र्थात्‌ प्रो० गेरीनो ने मूल ग्रन्थ के श्रर्थ में मूल सूत्र का प्रयोग माना; 
क्योंकि इन ग्रन्थों पर नियुक्ति, चूणि, टीका, वृत्ति प्रश्ृति श्रनेक 
कार का विपुल व्याख्यात्मक साहित्य रचा गया है! टीका या 
>ल्या-प्थों में उस ग्रन्थ को सवेत्र 'मूल' कहा जाता है, जिसकी हे 
टीकाएँ या व्यास्याएँ होती हैं। जैन आगम चाड मय-सम्बन्धी ग्रत्थों 
में उत्तराष्ययत और दश्शवैकालिक पर अत्यधिक टीका -्याख्यात्मक 
साहित्य रचा गया है, जिनमें प्रो० गेरीनों के अनुसार टीकाकारों 
ने मूल ग्रन्थ के श्र्थ में 'मूछ सूच का प्रयोग किया हो । उसी परिपाटी 
 उम्भवेत: यह परिणाम रहा हो कि इन्हें' मूल सूत्र कहने की 
परम्परा आरम्भ हो गई हो । 
समीक्षा 


तर्चात्य विद्वानों ने जो कल्पनाएँ की हैं, उनके पीछे किसी 
श्रपेक्षा का आधार हूँ, पर, समीक्षा की कसौटी पर कस ने पर वे सर्वा ८ 
शतः की नहीं उत्तरतीं । प्रो० शर्पेण्टियर ने भगवान्‌ महावीर के मूल 
धच्दों के साथ इन्हें जोड़ते हुए जो समाधान उपस्थित किया, उसे उत्त- 
अध्ययन के लिए तो एक अपेक्षा से संगत भाना जा सकता हूँ, पर, 
हडवेकालिक आदि के साथ उसकी घिलूकल संगति नहीं हैं । भगवाव्‌, 
महावीर के मूल या साक्षात्‌ बचनों के आधार पर यदि. मूल सूत्र नाम 
पड़ता, ता यह आाचारांग, सत्रकृतांग जैसे महत्वपूर्ण अंग मप्रन्‍्धों के 
पथ भी जुड़ता, जिनका भगवान्‌ महावोर की देशना के साथ 
(गणघरों के माध्यम से ) सीधा सम्बन्ध माना जाता है। पर वहाँ 


सा नहीं हैं; भरत: इस कल्पना में विहित मूल जझब्द का वह आशय 
यथात्रत्‌ रूप में घटित नहीं होता । है 


. -/ वील्टर शुब्रिग ने श्रमण-जीवत के प्रारम्भ में--मूल में 
पलनीय आचार-सम्बन्धी नियमों, परम्पराओं एवं विधि-विधानों के 


गेतासौस प्रागम १२६ 


के शिक्षण वी दृष्टि से मूल-सृत्र नाम दिये जाने का समाधान प्रस्तुत 
किया है, वह भी भूल-मृत्रों के धन्तगगंस माने जाने वाले गय ग्रत्थों पर 
बहां घटता है ? दशवकालिक की तो लगभग बंसी स्थिति है, पर, 
प्रम्यभ बहलशतया वैसा नहीं है । उत्तराष्ययम में, जो मूल-सूझो में 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, श्रमण-सर्या मे सम्बद्ध सियमोपनियमों तथा 
विधि-विधानो के ग्रतिरिक्त उसमे जैन-धर्म प्लौर दर्शत-सस्बन्धी गनेक 
विषय व्यास्यात किये गये है । ध्रनेव हष्टान्त, कथानक तथा गेतिहा- 
सिके धघटना-वरम भी उपस्धित फिये गय हैं, जा श्रमण-सस्क्ृति भर जैन 
तत्व-धारा के विविध पहल से जूटे हुए है इसलिए डरा वाल्टर 
शु्षित के समाधान को भी रकागी विन्‍्तन से अधिक नहीं कहा जा 
सरता। मूल-सूत्रों मे जो सप्निहित है, शुत्रिंग की व्याख्या में वह 
सम्पूणतया भअ्न्तभूत नही होता । 

इटालियन विद्वान प्रो गेरीनों में मूल भौर टीका के अाध।र पर 
मूलन्सूत् नाम पढले की कल्पना की है बह बहुत स्घूल तथा बहिर्गामी 
चिन्तन पर श्राधुत है । उसमें सृक्षम गवेषणा था गहन विमर्ष की हि 
प्रतीत नही होती । मृल-सूत्रों के अतिरिक्त अन्‍य सृद्रो पर भी मनेक 
टीकाएँ है। परिणाम की न्यूनता-ग्रधिकला हो सती है ! उससे कोई 
विशेष फलित निष्पक्ष चही होता मत इस विश्लेषण की अनुवदयता 
स्पष्ट है । 

उपयुक्त उहापोह के सन्दर्भ में विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता 
है कि जैन दश न, घमे, ग्राचार एवं जीवन के मूलमूत ग्रांदर्शों, सिद्धान्ती 
या तथ्यों का विष्लेषण ग्रपने ग्राप में सहेजे रखते के कारण संम्भवत' 
ये मूत्त-सृत्र कहे जाने लगे हो। मख्यता उत्तराध्ययन एवं दशवे- 
कालछिक की विपय-वस्तु पर यदि दृष्टिपात जिम जाएं, सो यह स्पष्ट 
प्रतिभासित होगा । 


१. उत्तरज्झपण (उत्तराष्ययन) 


सलाम : विश्लेयरा 
उत्तराष्ययन शार्दिब' हस्टि से उत्तर भ्ौर प्रध्ययन, टस दो 
शब्दों की समन्विति से बना है। उत्तर शब्द का एत प्रथ पर्याव या 
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पश्चादुवर्ती है । दूसरा श्रर्थ उत्कृष्ट या श्रे ४ है | इसका अर्थ प्रय्न का 
समाधान या उत्तर तो है ही । 

परचाद्वर्ती श्र के ग्राधार पर उत्तराध्ययन की व्याख्या ब्स 
प्रकार की जाती हैं कि इसका श्रद्ययल ग्राचारांग के उत्तर-काल में 
हीता था। श्रुतकेवली श्राचार्य शय्यम्भव के श्रनन्तर इसके श्रध्यवत की 
कालिक परम्परा में श्रन्तर श्राया । यह दशरवेकालिक कृ 
उत्तर-काल में पढ़ा जाने पा +पर, “उत्तराध्ययन' संजा में कोई परि- 
वर्तेन करना श्रपेक्षित नहीं हुमा; क्योंकि दोनों ही स्थानों पर पर्चादू- 
चतिता का अभिप्राय सहज ही है । 


उत्तर शब्द का उत्कृष्ट या श्रेष्ठ श्र्थ करने के श्राधार पर कुछ 
विद्वानों ने इस शब्द की वह व्याख्या की कि जैन श्रुत का श्रस्ाधारण 
रूप में उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ विवेचन है; श्रत: इसका उत्तराध्ययन अभिवान 

अन्वर्थक है । 

भो० ल्युमैन (९४०६. 7.०७9०७) ने उत्तर और अध्ययन दवब्दों का 
सीधा श्र्थ पकड़ते हुए अ्रध्ययन का ब्राशय ला २6४०/॥85 
अर्थात्‌ पश्चात्‌ या पीछे रखे हुए अध्ययन किया। प्रो० हक के 
अनुसार इन श्रध्ययनों की या इस आगम की रचना श्रम-प्रस्थों के 
परचात्‌ था उत्तर काल में हुईं; अ्रतएव यह उत्तराध्ययन के नाम 
से अभिहित किया जाने गा ! 

्पयत्र तथा टीका-प्रन्थों में उल्लेख है कि भगवान्‌ महावीर 
ने अपने अन्तिम समय सें अधृष्ट--अनपुछे छत्तोस प्रदनों के संदर्भ में 
विश्लेपण-विवेचन किया। रत आधार पर उन अध्ययनों का - संकलन 
अपृष्टव्याक्रण' नाम से अ्रभिहित हुआ । उसी का नाम अपृष्ट प्रदनों 
के उत्तर-रूप होने के कारण उत्तराष्ययन हो गया। “अपृष्ट-्याकरण की 
कह हक हेमचन्द्र ने अपने तिषष्टिशछाका पुरुषचरित महाकाव्य' 

हैं।?१ हम 


२. पदभिज्षत्तमाप्रश्व्याकरणाए 


सिलओ पिधाय व | 
प्रधान 


सामाध्ययन॑ जगदुगुररभाषयत्‌ ॥ क्‍ 
“पर १०, सम ३३, श्लो० २२४ 
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विभप 

पल्पसूत्रतार तथा टीकाकारों द्वारा दिया गया समाधान तथा 
प्रो स्युमैन द्वारा ढिया गया विवेचन, दोनो परस्पर भिन्न हैं। भग- 
वान्‌ महावीर ने बिना पुछ्ठे छत्तीस प्रइतों के उत्तर दिये, उनका संक- 
हन हुआ --उत्तराष्ययन के पस्तित्व में थाने के सम्बन्ध में यह 
कल्पना परग्परा-पुष्ट होते हुए भी उतनी हुदू ग्राह्म प्रतोत नहीं होती। 
भगवान्‌ महावीर ने क्‍्ए्ृष्ट क्‍न्‍्श्तो के उत्तर दिये, इसके स्थान पर यह 
भाषा बया भ्धिक संगत नहीं प्रतीत होती कि उन्होंने अन्तिम समय मे 
कुछ घामिक उपदेश, विचार या सन्देश दिये। फिर वहा उत्तर शब्द 
भीन भाकर 'व्याकस्ण द्ाब्द भाया है, जिसका क्‍गर्थ- विश्लेषण है। 
यदि ग्रन्तिम के अर्थ में उत्तर द्ाब्द का प्रयोग माना जाता, तो फिर 
बुद्ध संगति होती । पर, जवाब के धर्थ मे उत्तर दब्द का यहा ग्रहण 
उत्तराध्ययन सूत्र के स्वरूप के साथ सम्मवत उतना मेल नहीं साधा 
जितना होना चाहिए । उत्तराध्ययन में हृष्टान्त है, कथानक हैं, घटना- 
श्रम हैं--यहु सब उत्तार धब्द के प्रभिष्नाय में श्रन्तभूत ही जाएं, कम 
संगत प्रतीत होता है । साहित्यिक दृष्टि से भी उत्तर झब्द वरतुत, 
अं कक है। पइन वे बिना जो बुछ भी कहा जाए, वह व्याख्यान, 
विवेचन, विश्लेषण, निरुषण झादि सब हो सकता है, पर, उसे उत्तर 
मेंस कहा जाए? नियु क्तिकार ने उत्तराध्ययत की रचना के सम्दन्ध ले 

जी लिखा है, उससे यही तथ्य बाधित है। 
प्रो० त्युमेन ने जो कहा है उसकी तकिक भसगति नहीं है। भाषा- 
शारित्रयों ने जो परिशीलन किया है, उसके भनुणार उत्तराध्ययत नी 
भाषा थाचीन है, पर, उससे श्रो० ह्युमेंन का कंपन सण्डित नही होता । 
उन्होंने ट्सकी विशेष भ्रवचीनता सो स्थावित की नहीं है, इसे पंग- 
प्रन्थों से पच्चादवर्ती बताया है। सेंसा करने मे कोई भमष्भावना 

प्रतीत्त नही होती । 

एक प्रथम शोर उठता है, भग-ग्रत्थों के पश्चाद्वर्ती तो प्नेक 
ग्रन्य हैं, पश्चाट्वलिता या उत्तरवतिता के कारण फैवल इसे ही उत्तरा- 
ध्ययन क्यो दहा यया ? इस सम्बन्ध में बहा जा सबता है कि यटू घग 
ग्रग्थो कं समरक्ष पहत्व लिये हुए हैं। रचवा, विषय-वस्तु, विःलेपथ 
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आदि की दृष्टि से उन्हीं की कोटि का है; श्रतः इसे ही विशेष हमे से 


इस अभिषा से संजित किया गया है, यह भी एक अनुमान हैं। उससे 
अधिक कोई ठोस तथ्य इससे प्रकट नहीं होता । 


संक्षेप में विशाल जैन तत्त्व-ज्ञान तथा श्राचार-शास्त्र को व्यत 
करने में आगम-वाडः मय में इसका श्रसाधारण स्थान है । भगवदूगीता 
जिस प्रकार समग्र वैदिक धर्म का निष्कर्ष या नवनीत है, जैन धर्म के 
सन्दम में उत्तराधष्ययन की भी वही स्थिति है। काव्यात्मक हँदयस्पओा 
बैलो, ललित एवं पेशल संवाद, साथ ही साथ स्वभावतः सीलेका: 
भाषा प्रभृृति इसको अनेक विश्येपतताएँ है, जिसने समीक्षक तथा अर 
न्वित्सु विद्वानों को बहुत श्राकृष्ट किया है। डा० विण्टरनित्ज ने इसे 
श्रमणकाव्य के रूप में निरूपित किया है तथा महाभारत, सुत्तनिपात, 
घम्मपद आदि के साथ इसकी तुरूना की है । 


उत्तराध्ययन का महत्व केवल इन दताव्दियों में ही नहीं उभरा 
हैँ, प्रत्युत वहुत पहले से स्वीकार किया जाता रहा हैं। निर्श क्तिकार 
ने तीन गाथाएँ उल्लिखित करते हुए इसके महत्व का उपपादव किया 
है: "जो जोव भवसिद्धिक हैं-भव्य हैं, परित्तसंसारी हैं, वे उत्तराध्ययन के 
छत्तीस अध्ययन पढ़ते हैं। जो जीव अ्रभवसिद्धिक हैं-अभव्य हैं, ग्रन्थिक 
सत्व हैं--जिनका ग्रन्थि-भेद नहीं हुआ है, जो अ्रनन्त संसारी हैं, स॑विल- 
ष्टकर्मा हैं, वे उत्तराध्ययन पढ़ने के अयोग्य हैं। इसलिए (साधक को) 
जिनप्रज्ञप्त, शब्द और भ्र्थ के अनन्त पर्यायों से संयुक्त इस सूत्र की 


यथाविधि (उपयान आदि तप द्वारा) गुरुजनों के अनुग्रह से अध्ययत 
करना चाहिये ।”+ | 





१. जे किर भवसिद्धिया, परित्तसंसारिप्रा य भविभा य । 
ते किर पंढ़ति घीरा, दत्तीस॑ उत्तरज्मयणं ॥ २ 
जे हुंति प्रभवप्तिद्धिया, गंथिश्नसत्ता अ्रणंतसंसारा ! 
ते संकिलिट्ठकम्मा, अ्रभविया उत्तरज्काए ॥ २ 
तम्हा जिणपण्णत्ते, अणतगमपज्जचेहि सं जुत्ते । 
अ्ज्काएं जहाजोग॑, गुरुपसाया भप्रसिज्किज्ञा ॥ ३ 
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उत्तराध्ययन सूच छत्तीय प्रध्ययतों से विभव है। समवायांग 
मूत्र के छनीसवे गमवाय में उतराष्ययन के छत्तोस क्‍स्ययनों के दीप॑को 
गे। उल्तेस है, जो उत्तराध्ययन में प्राप्त भ्रध्ययनों के नामी से मिछते 
हैं। उत्तराध्यवयन के जोवाजीवविम क्ति सशक छतोसवे अध्ययन के 
प्रनत में प्रग्राजित घब्दो मे इस घोर सकेत है. “मवर्सिद्धिक जीचो के 
डिये सम्मत्त उत्तराष्ययन के छत्तीस प्रध्ययन प्रादुभ त कर ज्ञानपुत्र 
सर्वज भगवान्‌ महावीर परितिदुत्त-मुत्त हो गये । * उत्तराध्ययन के 
साम सम्बन्धी विश्लेपण के प्रसंग से यह चचित हुप्रा ही है कि भगवान्‌ 
५8 मे प्रपनें प्म्त समय" में इन छत्तीस क्‍झष्यमती का व्यास्यान 

या । 


नियु क्तिकार का ध्रमिमत 

निय क्तिकार प्राचार्य भद्बाहु का प्रभिमत उपयुक्त परारम्प- 
रिक मास्यता के प्रतिकूछ है । उन्हींते इस सम्बन्ध में नियुक्ति मैं 
लिखा हूँ: “उत्तराष्ययन के कुछ भ्ध्ययन धग-प्रभव हैं, कुछ मिन- 
भाषित हैं, कुछ प्रत्येकब॒द्धों द्वारा निर्देशित हैं. शुछ सवाद-प्रयृत हैं । 
इस प्रकार बन्‍्यन से छूटे फा मार्ग बताने के हेतु उसरे छत्तीस 
भध्ययत निमित हुए ।* 

चूपिकार श्री जिनदारा महतर शौर बृहदूवृ त्तिदार दादिदेत्ताल 
श्री शान्तिमूरि ने नि श्तिकार के संत को स्वीकार किया है । उनके 
प्रनुमार उत्तराध्ययन के दूसरे परिषहाध्ययन की रचता द्वादशांगी वे 
बारहवें अंग हृप्टिवाद के कर्मप्रवादसंज्ञकः पूर्व बे ७० वें प्राभृत के 
प्राथरर दर हुई है। प्रप्टम कापिलीय भ्रध्ययत कपिल नासर प्रत्येक- 


२७०२७ हसा रच ए॥भ३५ आशा सिर ३० पम्प, 
१. इढू प्राइररे बुर्द शायये परिष्िय्दए। 


प्रतीत उतस्त रम्द्ाएं, भवतिद्धिय सम्मए ॥ 

२. अवयरचरा में ऐसा माना जाता है कि दीपादसी बी झन्दिय रात्रि में 
गगवान्‌ महावीर ने इन दत्तीस क्‍्ध्ययतों का विशूपण जिया । 

है, प्रंगप्परमवा शिएभाठिया ये पत्ते यदुद्धत दादा । 


बडे भुत वें था बटर, छत्तोम उतरज्यपंणा)। 
“>विवू क्ति, गादा ४ 
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बुद्ध द्वारा प्रतिपादित है । दछ्षवां द्र मपुप्यिका अ्र्ययन स्वयं प्रहत्‌ 
महावीर द्वारा भापित है | तेईसर्वा केशि-मीतमीय अध्ययन सैंवदितत 
में ग्राकलित है। 


भद्रबाहुना प्रोकतानि' का अशिप्राय 
“भद्रवाहुना प्रोवतानि भाद्रवाह्वानि उत्तराध्यवनानि “हे 


प्रकार का भी उल्लेख प्राप्त होता है, जिससे कुछ विद्वान्‌ सोचते है कि 
उत्तराध्ययन्त के रचयिता आचार्य भद्रवाहु हैं। सबसे पहले विचार 
यह है कि उत्तराध्ययत की नियुक्ति के लेखक भद्गवाहु हैँ । जैसा कि 
पूर्व सूचित किया गया है, वे उत्तराध्ययन की रचना में अंगप्रभवता 
जिन-भापितता, प्रत्येकबुद्ध-प्रतिपादितता, संबाद-निष्पन्नता ग्रादि कई 
प्रकार के उपपादक हेतुश्रों का श्राख्यान करते हैं | उपयुक्त कथन से 
'भद्वाहुना' के साथ 'प्रोकतानि' क्रिया-पद प्रगुकत हुआ हैं । प्रोवतारति 
का भ्र्थ 'रचितानि” नहीं होता। प्रकर्पेण उक्तानि--प्रोवतानि के 
अनुसार उसका भ्र्थ विशेष रूप से व्याख्यात, विवेचित या अध्यापित 
होता हैं। शाकटायन" और सिद्ध हैमशब्दानुशासन* आदि व्याकरणा 
में यही आशय स्पष्ट किया गया है। इस विवेचन के अनुसार श्राचर्य 


भेद्रवाहु उत्तराध्ययन के प्रक्ृष्ट व्याख्याता, प्रवक्‍ता या प्राध्यापदिता 
हो सकते हैं, रचयिता नहीं । 


कुछ विद्वान्‌ ऐसा मानते हैं, उत्तराध्ययन के पर्वार्द्ध के श्रठारह 
अध्ययन प्राचीन हैं तथा उत्तराद्ध के अ्रठारह प्रध्ययन अरवाचीन । इसकी 
लिए भी कोई प्रमाण-भूत या इत्यंभत भेद-रेखा-मलक तथ्य या ढठोर्े 
आधार नहीं मिलते । है ध 


विमर्ष : समीक्षा 


समीक्षात्मक दृष्टि से चिन्तन करें, तो यह समग्र आ्रागम भर्गे 
_त महावीर द्वारा ही भाषित हुआ हो या किसी एक व्यक्ति ने इ 
१. 5: प्रोकते ३/१/६६ 


7 दे -- शाकटायर्त 
९. तन प्रोक्ते ६/३/१८ । 


--पिद्धहैमशब्दानुशासंनतर - 


मक साहि विपुल्ष परिमाण में 
॥र नियुक्ति लिखी। श्री जिनदास 
पद: पैम्बद वादिवेताल 


त्तिभी कहनाती है । »॥ दान्ति- 

£ १०४० माना जाता है। इस 
ने, जो भागे चत कर श्री नेमिचद्र 
_यवोधा” गामक टीका लिखी, जो सन्‌ 


लिखने वाले प्रनेक जन विद्वान्‌ हैं, 
>मलसयम, भावविजय, विनयहस तथा £ 
| रूप से उल्लेखनीय हैं । 


““>ग्रगी प्रस्तावना सहित अ्रस्तुत किया है। 


पस्सय (धावश्यक) 


“भज्वया है। भ्रवध्ष्य तर श्र है, जिसे 
४ या जाना _ पाहिए। इसके भनु- 
, फरणीय उस साव-क्रियानु प्यनी 
/भयां ४ दृष्टि मे 
+ “को पह्य- 


/ विभ्ररत है, 


धधए्‌ 


दृष्टात्त : कथानक 


दूसरा महत्वपूर्ण अंग है, इसका रूपक, दुष्टान्ते व कथा 
भाग । इनके माध्यम से तत्त्व-जान और प्राचार-बर्म का विश विवे- 
चन हुआ है, जिसका अनेक दुष्टियों से बड़ा महत्व है। पद्चीसर्वा श्र: 
यन इसका उदाहरण है, जहां श्रध्यात्म-यज्ञ, उसके अंगोपगा छा 
उपकरणों का हृदय्स्पश्ी विवेचन है । इस प्रकार के अनेक प्रकरण हैं 
जहां उपमाश्रों तथा रूपकों का ऐसा सुन्दर और सहज सन्तिवेश हैं कि 
विवेच्य विपय साक्षात्‌ उपस्थित हो जाता हूँ । तवम अध्ययन में €5 
' और राजपि नमि का प्रकरण अनासक्त तितिक्षु एवं मुमुक्षु जीवन की 
एक सजीव तथा अ्रसाधारण चित्र प्रस्तुत करता है । वारहवां हरिके- 
शीय अध्ययन उत्तराध्ययन का एक क्रान्तिकारी अध्याय हैं, जहां 
चाण्डाल-कुलोत्पनन मुनि हरिकेशवल के तपः-प्रभाव और सांवर्नो- 
निरत जीवन की गरिमा इतनी उत्कृष्ठतया उपस्थित है कि, जाति, कर्ण 
आदि का मद, दम्भ और अहंकार स्वयमेव निस्तेज तथा निस्तथ्य ही 
जाते हैं । 

वाईसवां रथनेमीय अध्ययन आात्म-पराक्रम, ब्रद्या-झ्योज जागृत 
करने की पूरकता के साथ-साथ श्रनेक दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। 
तीर्थकर भ्ररिष्टनेमि की जीवन फांकी, उनके द्वारा लौकिक एपणा 
श्रार कामना का परित्याग, श्रमण रथनेमि का अ्न्तदौवल्य, पा 
2 भार, राजीमृती द्वारा उद्वोधन प्रभृति ऐसे रोमांचक _ प्रसंग हैं। 
जिनकी भावना और प्रज्ञा; दोनों के प्रकर्ष की दष्टि से कम गरिमा 
नहीं है । हे 
को के कैशि-गौतमीय अध्ययन है, जो भगवान्‌ पादवे की हे 

 महामुन्ति केशी तथा भगवान्‌ महावीर के अनन्य अन्त 
व्‌ सी गणघर गौतम के परस्पर मिलन, प्रइनोत्तर--संवाद आदि वह” 
का हक लिये हुए है। तेईसवें तीर्थंकर भगवान्‌ पाइरव॑ 
हे " चौवीसवबें तीर्थंकर भगवा न्‌ महावीर की परम्परा में किस 
ला समन्वित रूप में बिलीन होती जा रही थी, प्रस्तुत अध्ययन 
रि की दृष्टि से भी यह अध्ययन पठनीय है । 


रेहामीव धापम १३७ 


व्यात्या-साहित्य 

उत्तराश्ययन धृत्र पर ब्यास्यात्मरु साहित्य विपुल परिमाण में 
विद्यमान है। धाषाये भद्रवाहु मे इस पर नियुक्ति लिखी । श्री जिनदास 
महृत्तर मे चूणि को रचना की । थारापद्र-अच्छ से सम्बद्ध वादिवेताल 
विरदानंइत श्री शान्तिमूरि ने पाई या 'पिप्पहिता' नामक टीका वी 
रचना की, जो उत्तराष्ययन-वृहृदूदत्ति भी बहलाती है । श्री शान्ति- 
धूरि का स्वर्गवास-काल ई० सन्‌ १०४० माना जाता है। इसे 
तोड़ा के भाषार पर, श्री देवेग्द गणी ने, जो भागे चल कर श्री नेमिचद्र 
सूरि के नाम से विस्यात हुए, 'सुसवोधा' मामक टीका लिसी, जो सन्‌ 
१०७३ में समाप्त हुई । 

उत्तराध्ययत १र टीकाएं लिसने दाधे झनेझ हजुन विद्वान हैं, 
जिनमें लदमीवल्लम, जयक्रीति, शमलसयम, मावविजय, वितयहस तथा 
हपकुल भादि के नाम विशेष रूप से उल्लेलनीम हैं। 


पाध्चात्य विद्वानों मै सी इस पर कार्य किया है। उद्याहरणार्थ 
प्रो० धर्षेन्टियर मे मूत पाठ झंग्रेगी प्रस्तावना सहित प्रस्तुत किया है। 
झागमनवाइ मय के विस्यात भ्रन्वेषक ४ड० जेवेबी ने भग्रेजी में प्रनु- 
वाद किया, जो प्रो० मंब्समूलर के सम्पादकत्व में 89८7०8 +९०5 
० ॥6 98, के पैतालीसदे भाग में म्ाकसफो्ड से सत्‌ १८६५ में 
प्रराशित हुमा । 


२. प्रावस्सय (स्‍क्‍्रावश्यक) 


साप्त ; सार्यकता 

् भवद्य से सावश्यक दावद बना हैं! भव्य का भर्ष है, जिसे 
कये बिना बचाव नहीं, जो जरूर किया जाना चाहिएं। इसके भवु- 
सार आवश्यक का पभादशय श्रमण द्वारा करणीय उन भाव-त्रियानुप्ठानों 
से है, थो श्रमण-णीवन के निर्धाय तथा शुद्ध तिरबंहंण की दृष्टि से 
धावदय+कः दें है। ब्रियानुष्ठान संरया में छः हैं; भ्तः इस सुत्र वो पड़ा- 
पेश्यक भी बहा जाता है। मह छः विभागों में विभवत है, 


श्रेप८ जैनागम. दिग्दशंन 


जिसमें ऋश: सामायिक, चतुर्विशति-स्तव, वन्दन, प्रतिक्रमण, कायो-. 
त्सग और प्रत्याख्यान का वर्णन है । 


सामापिक्ष 


अन्तरतम में समभाव की श्रवतारणा सामायिक है। एतदर्थे 
साधक मानसिक, वाचिक तथा कायिक दृष्टि से, कृत, कारित एवं 
अनुमोदित रूप से समग्र सावद्य--सवाप योगों--प्रवृत्तियों से पराडः मुख 
रहने का प्रथम आवश्यक में वर्णन है । 


चतुरविशति-स्तव 


द्वितीय आवश्यक में छोक में घर्म का उद्योत !करने वाके चौवीस 


तीर्थकरों का वर्णन है, जिससे आत्मा में तदतुरूप दिव्य भाव का 
उद्रेक होता है । 


वन्दन 


तीसरा आवश्यक वन्दन से सम्बद्ध है। शिष्य गुरु-चरणों. में 
स्थित होता है, उनसे क्षमा-याचना करता है, उनके संयमोपकरणभत 
देह की सुख-पृच्छा करता है । 


प्रतिकरमण 


चौथे आवश्यक में प्रतिक्रमण का विवेचन है। प्रतिक्रण का 
अर्थ वहिर्गामी जीवन से अन्तर्गामी जोवन में प्रत्यावृत्त होना है अर्थात्‌ 
साधक यदि प्रमादवश छुभ योग से चलित होकर अशुभ योग को प्राप्त 
हो जाए, तो वह पुनः शुभ योग में संस्थित होता है । यदि उसके द्वारा 
शात-यअज्ञात्त रूप में श्रमण-धर्म की विराघना हुई हो, किसी को कष्ट 
पहुंचाया गया हो, स्वाध्याय आदि में प्रमादाचरण हुआ हो, तो वह 
(प्रतिक्रमण करने वाला साधक) उनके लिये 'मिच्छामि दुक्‍्कड़ '-मिथ्या 


मे 3 कतमू--ऐसी भावना से उद्भावित होता है, जिसका अभिप्राय 
आवन का संयमानुकुछ, पवित्र और सात्विक भावना से आपष्यायित 
यनाये रखना है । 


देडाभीत चायव १३६ 


कायोतारें 

पांचवां ध्रायध्यक कायोत्सर्ग से सम्बद है। कायोत्सर्य का 
भाधय है+-देह-भाव का विसर्जन झौर भात्म-माव कया सर्जेन। यह 
ध्यानात्मक रियवि है, जिसमें साधक देहिक चांचल्य घोर भरथय्यें का 
वर्जेन कर निश्चलता में र्थित रहना चाहता है। 


म्रत्यस्पान 


छठे भावश्यक में सावद्य--सपाप ढार्यों से निवुत्तता तथा 
धश्न, पान, साध, स्वाद्य धरादि के प्रत्यास्यान की एर्चा है । 


ध्याव्या-साह्त्य 

धाचाय॑े भद्रयाहु ने भावश्यक पर नियुक्ति की रचना की। इस 
एट भाष्य भी रचा गया। भाचाय॑ जिनभद्र गणी द्षामाश्रमण द्वारा 
भत्यन्त विस्तार भौर गम्भीरता के साथ “विशेषावश्यक भाष्य”” की 
रघना की गयी, णो जैन साहित्य में नि सन्देह एक भदभुत कृति है । श्री 
निनदात महत्तर से चूणि की रचना की। भाचार्य हरिमद्रसूरि ने इस 
पर दोका लिखी, जो 'दिष्पहिता 'के ताम से विद्युत है। इसमें भावश्यक 
बे: छः प्रकरणों का पेतीस भ्रध्ययनों में सूट्मतया विवेचन--विश्लेषण 
किया गया है। बहा प्रासंगिक रूप में प्राकृत की भनेक प्राचीन कथाएं 
भी दो गयो है। भाचाये मलयगिरि ने भी टीका की रचना की | श्री 
माणिक्स्शेसरसूरि द्वारा इसकी निर्ठुक्ति पर दीपिका की रचना की 
गयी। थी तिलकाचार्य द्वारा इस पर छघुवृत्ति की रचना हुई । 


३. बसबेयालिय (दशर्यकासिक) 


नाप : शन्वर्यकता 

दशा और बैकालिक; इन दो शब्दों के योग से नाम को निष्पत्ति 
हुई है। तामान्यतः दश दाब्द दक्ष प्रध्ययनी का सूचक है भौर वेंका< 
लिदः का सम्बन्ध रचना, नि हण या उपदेश से है 4 विकाल का 
प्रथे सन्ध्या है। वैफाठिक विकास का विश्लेषण है। ऐसा माना जाता 


२४० जैनागम- दिग्दशन 


है कि सन्ध्या समय में अध्ययत किये जाने के कारण यह नाम प्रचलित 
हुआ । ऐसी भी मान्यता है कि दश विकालों या सन्ध्याश्रों में रचना, 
'नियूं हण या उपदेश किया गया । अतः यह दशवैकालिक कहा जाने 
लगा । इसके रचनाकार या नियू हक आचारयें शय्यम्भव थे, जिन्होंने 
अपने पुत्र बाल मुनि मतक के लिए इसकी रचना की । अंग्वाह्मगत 
उत्कालिक सूत्रों में दशवेकालिक का प्रथम स्थान है । रा 


दश अध्ययनों तथा दो चूलिकाओं में यह सूत्र विभक्त है । 
दश अध्ययन संकलनात्मक हैं । चूलिकाएँ स्वतन्त्र रचना प्रतीत होती 
हैं। चूलिकाओं के रचे जाने के सम्बन्ध में दो प्रकार के विचार हैं । 
कुछ विद्वानों के अनुसार वे आचायें शय्यम्भव कृत ही होनी चाहिए 
इतना सम्भावित हो सकता है, चूलिकाओं की रचना 
दश अ्रध्ययत्तों के परचात्‌ हुई हो। सूत्र और चूलिकाशं की भाषा इतनी 
विसहृश नहीं है कि उससे दो भिन्‍न रचयिताओं का सूचच हो। कुछ 
विद्वान्‌ इस मत को स्वीकार नहीं करते । उनके अनुसार चूलिकाएँ 
किसी अन्य लेखक की रचनाएँ हैं, जो दश अ्रध्ययनों के साथ जोड़ दी 
गयीं । 
संकलन : श्रघार : पू्वे श्रृत 


आचार्य भद्रवाहु द्वारा निम्रु क्ति में किये गये उल्लेख के अनुसार 
दश्वैकालिक के चतुर्थ अ्रध्ययन का आधार आत्म-प्रवाद-पूर्व, पंचम 
अव्ययन का गझ्राधार आत्म-प्रवाद पूर्व, सप्तम अध्ययन का ्राधार सत्य- 
भवाद-पूर्वे तथा अन्य अध्ययनों का आ्राघार प्रत्याख्यान पूर्वे की तृतीय 
वस्तु है । 
इसरा शआ्राधार : श्रन्य आ्रागम 


श्रुतकैवली आचार्य छय्यम्भव ने अनेकानेक आगमों का दोहन 
कर सार रूप में दशवेकालिक को संग्रथित किया । दद्यवैकालिक में 
वणित विपयों का यदि सूक्ष्मता से परीक्षण किया जाए, तो प्रतीत 
होगा कि, वे विविध आगम-अ्रस्थों से बहुत निकटतया संलग्न हैं । दश- 


वंकालिक के दुसरे अध्ययन का छ्वीप॑क 'श्रामण्यपूर्वक' है । उसमें 


पूँहामीम इताशव श्डा 


अगण को दागराग या विपय-वासमा से बचते रहने छाया उपदेश दिया 
गया है। उस सन्दर्भ में रपलेमि ध्ौर राजीमती का प्रमय भी संक्षेप 
में संबेतित है। बह भ्रध्ययन उत्तराध्ययन के शाईसके 'रघथनेमि' भ्रध्य- 
यन के घहूते निजट है । उत्तराध्ययन में रपनेमि ध्रौर राजीमती करा 
इतिवृत्त भवेद्ञादुत विस्तार से वणित है, पर, दोनो की मूल ध्वनि 
एक हो है। 

सतुर्थ प्रध्यपन का दीपक 'यड्जीवसिकाय है। इससे पट्का- 
पक जोवो का संक्षेप में वर्शेन झारमे मे! उपरान्त उसको हिंसा के 
परवारयान का प्रतिपादन है। इससे संलग्न प्रथम पहिसा महाव्रत 
का विवेचन है। सदनन्तर पांच महाग्रतों का वर्णन है । घ्रारम्म-्यमा- 
रम्म से पाप-कघ का प्रतिपादन छरते हुए उससे निवृत्त होने कय सुन्दर 
वित्रण है। मह भ्रध्ययत भराघाराग सूत्र के दितीम श्र तस्कन्ध के 
पद्हवें ध्रध्ययन के उत्तरादध से तुलनीय है । इस भष्ययत के पूर्व भाग 
में भगवाद्‌ महावीर का जीवन-वृत् विस्तार से उल्निलित है तथा 
उत्तर भाग में महावीर द्वारा गौतम पादि तिर्ग्रन्थों को उपदिष्ट 
दिये गये पांच महाद्वतों तथा पृष्वीकाय प्रशुति पहु-जीवनिकाय का 
विश्लेषण है। दशवैकासिक के चतुर्थ प्रध्यपन को सामग्री का 
संकलन प्राचाराग के इसी ग्ध्ययन से हुमा हो, ऐसा! सम्भाव्य प्रतीत 
होता है । 

पंचम प्रध्ययन वा शोयेंकः “विण्डेषणा' है । इसमे श्रमण को 
भिक्षान्वर्या के सन्दर्भ मे सभी पहलुभी से बड़ा सुन्दर प्रकाश डाला 
गया हैं। भिक्षा के लिये किस प्रकार जाता, नहीं जाना, किस-किस 
स्थिति में मिद्षा लिया, किस-किस में नहीं लेगा; इत्यादि का समीचीन 
विशद हूप में विवेचन किया गया हैं । इस धरष्ययन की विपय-यस्तु 
घाचारांय के द्वितीय खुत-स्वन्ध के प्रथम प्रध्ययन से भ्ाकलित अतीत 
होती हैं । उसकी संज्ञा भी 'पिण्डेपणा ही हैं । 

सातवें ध्ध्ययव का शोक 'वाक्य-शुद्धि' है। इसमें श्रमण के 
वादा किस प्रकार की भाषा प्रयोज्य है, किस प्रकार को ध्योज्य; इस 
वर्णन के साथ संयर्मी के विनय झौर पविवता-पूर्ण झाचार पर प्रकाश 


डर . जैनागम-दिग्दर्शन 


डाला'गया'है । जिस-जिस प्रकार के भाषा-प्रयोग और व्यवहार-चर्या 
का उल्लेख किया गया है, वह श्रमण के श्रनासक्त, निलिप्त, प्रमूच्छित, 
_परुक तथा आत्म-लीन जीवन के विकास से सम्बद्ध है। भ्राचारांग 
के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के चतुर्थ श्रष्ययत्त का नाम 'माषाजात' है। 
उसमें साधु द्वारा प्रयोग करने योग्य, न करने योग्य भाषा का विश्ले- 
पण है। दद्षवैकालिक के उक्त अध्ययन, में किसी अपेक्षा से इसकी 
श्रवतारणो हुईं हो, ऐसा अनुमेय है । 

'विनय-समाधि' नवम अध्ययन है। इसमें गुरु के प्रति शिष्य 
 अवहार सदा विनय-पूर्ण रहे, इस पर सुन्दर रूप में प्रकाश डाला 
गया है। विनय-पूर्ण व्यवहार के सुल्ाभ और अविनय-पूर्ण व्यवहार के 
इु्लाम हच उपमाओं द्वारा वर्णित किये गये हैं । यह अध्ययन उत्तरा- 
पिन के अथम अध्ययन विनय-श्रुत' से-विशेष मिलता-जुलता है, 
जहां गुरु के प्रति श्षिष्य के विनयाचरण की उपादेयता और अविनया- 
चरण को वज्यंता का विवेचन है। 


मे बम प्रध्ययन का शीर्षक 'स भिक्षु:' है। अर्थात्‌ इस अध्ययन 
में भिक्षु के जीवन, उसकी देनन्दिन चर्या, व्यवहार, संयमानुप्राणित 
_ साय, आसक्ति-वर्जन, अलोलुपता आदि का सजीव चित्रण है ! 
दूसरे छाब्दों में भिक्ष के यथार्थ डूप का एक रेखांकन है, जो साधक के 
लिये बड़ा उत्प्रेरक है | उत्तराध्ययन का पन्द्रहवां अध्ययन भी इसी 
प्रकार का है बा | उसका शीर्षक भी यही है।' दोनों का वहुत साम्य हैं।' 
भाव हूँ नहीं, क्वब्द-रचना तथा छन्द-गठन में भी अनेक स्थानों पर 
पकेहपता है। ऐसा अ्रनुमान करना अस्वाभांविक नहीं है कि दक्षवै- 


कालिक का दशवां अध्ययन उत्तराष्ययन का पन्द्रहवें श्रध्ययन का बहुत 
कुछ रूपान्तरण है | 

चपूलिकाएं 
रति-वाक्या 


इश्म अध्ययन की समाप्ति अ्रनन्तर प्रस्तुत सूत्र में दो चलिकाएँ 
हैँ। पहली चूलिका 'रति-वाब्या” में पे व्यक्तियों 
5 दिला पालिका रति-वाक्या है। अध्यात्म-रस में पगे व्यक्ति 
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के दिए भिपु-जोचन घत्यन्त भाह्लादमय है। पर, भौतिक हृ्टि से 
उम्रमे प्रेक बटिनाओर्या हैं, पदयद पर पसुविषाएँ हैं। क्षण-धाण 
प्रतिकृतताधों का सामना करना पडता है। दैदिक भोग प्रय्ाहम हैं हो । 
ये सब प्रभंग ऐसे है, जिगझे कारण कभी कमी मानव-मन में दुर्शंलता 
इगरने लगती है। यदि कमी कोई भिशु ऐसो मन स्थिति में भा 
जाएँ, तो उसे संयध में टिकाये रखने के लिए, उसमें पुन. हुई सवोबछ 
जगाने पे लिए उसे जो प्रन्‍्त -प्रेरक सथा उद्वोधक विधार दिये जाने 
चाहिए, वही सब प्रस्तुत चुलिका में विवेचित है ! 


सांसारिक जीवन बी दु.लमपता, विषमता, भोगो की नि.सारता, 
प्रत्पका लिकता, परिणाम-विश्मता, भनित्यता, सपमी जीवस की सायर- 
मयता, पवित्रता, झादेयता झ्ादि विभिन्न पहलुमो पर विद्यद-प्रकाश 
इाठा गया है सपा मानव से प्राणपण से धमम का प्रतिपाठन करने का 
भाव भरा यया है। वैधयिक भोग, थासना, सलौकिक सुविधा भौर 
देहिंक धुत से प्राहृष्ट होते मानव को उनसे हटा प्रात्म-रमण, संयमा- 
गुपाज़न तथा तितिक्षामय जीवन में पुन. प्रत्यादृत करमे में बड़ी 
मनोव॑शानिक निरूषण शैली का व्यवहार हुआ है, जो रोचक होने के 
साय शक्तिसंचारक भी है। संयम में रति-पनुराग-तन्मयता उत्पत्त 
करने वाले दावयों की संरचना होने के कारण ही सम्भवतः इस घूलिका 
का नाम 'रति बाक्या' रखा गया हो। 


विविकतचर्या 


दूसरी चुलिका विविक्तचर्या है। विविकत का भर्थ नियुक्त, पृथक, 
निवृत्त, एकाकी, एकान्त स्थान या विवेजश्ञीक् है; इसका आशय उस 
जीवन से है, जो सांसारिकता छे पदुधक्‌ है। दूसरे दाब्दों में निवृत्त है; 
प्रतएद विवेदशील है। इस चूलिका में श्रमण जीवन को उद्दिप्ट कर 
प्रनु्तोत में ने बहू प्रतिद्षोतगामी बनने, भावार-्पालन में पराक्रमशील 
रहने, भत्प-सीमित उपकरण रखने, गयृहस्थ से पबेयावृत्य-द्यारीरिक 
तैबा मे सेने, सब इन्द्रियों को सुसमाहित कर संगभ-जीवन की सदा 
सुरक्षित बनाये रसने भादि दे: सन्‍दम में भगेक ऐसे उत्तेस किये गये 
हैं, जिनका भनृसरण करता हुप्ना मिश्ु प्रतिदृदीवी मनता है । 


अर ह। 
कक... आऔी कतक७+ करी, 
हु 
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विशेषता : महंत्त्व 
के 6 सी 0 १83 । 

अति संक्षेप में जैन-तत्त्व दर्शन एवं आचार-शास्त्र व्याख्यात 
करने की अ्रपनी भ्रसाधारण विशेषता के साथ-साथ छाब्द-रंचना, शली 
तथा भाषा-शास्त्र की हृष्टि से भी इस सूत्र का कम महत्व नहीं है । इसमे 
अंश्ुकत्त भाषा के अनेक प्रयोग अ्रति प्राचीन प्रतीत होते हैं, जो श्राचाराग 
तथा सूत्रक्ष्ताग जैसे प्राचीनतम आगम-ग्न्धों में हुए भाषा-प्रयोगों से 
तुलनीय॑ हैं। उतराध्ययन में हुए भाषा के प्राचीनता-चद्योतक प्रयोगों के 
समकक्ष इसमें भी उसी प्रकार के अनेक प्रयोग प्राप्त होते हैं ।. यह 
प्रद्ध मागघी भाषा-विज्ञान से सम्बद्ध एक स्वतन्त्र विषय है, जिस पर 
विशेष चर्चा करना प्रसंगोपात नहीं है । प्राकृत के सुप्रसिद्ध अ्रष्यता 


एत्रें वेयाकरणी डा. पिशल ने उतराध्ययन तथा दशवैकालिक को,प्राकृत 
के भाषा-शास्त्वीय अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बतलाया है । 
वंयारुया-साहित्य का 

दश्वेकालिक सूत्र पर भ्राचार्य भद्ववाहु ते नियुक्ति की रचना,की। 
भी अगस्त्यसिह तथा श्री जिनदास महत्तर द्वारा चूणियां लिखी गयीं। 
श्राचार्य हरिभद्रसूरि ने टीका की रचना की.। श्री समयसुन्दर गणी 
ने दीपिका लिखी श्री तिलकाचार्य या श्री तिलेकसूरि, श्री;सुमतिसूरि 
तथा श्री विनयहंस प्रभ्नत्ति विद्वानों द्वारा: /वृत्तियों की रचना हुई। 
यापनीय संघ के श्री अपराजित, जो श्री विजयाचार्थे के नाम से भी 
उ्यात हैं; ने भी टीका की रचना की, जिसका उन्होंने 'विजयोदया' 
नामकरण किया। अपने द्वारा विरचित "भगवती आराधना” टीका में 
उन्होंने इस सम्बन्ध में उल्लेख किया है। श्री ज्ञानसञ्राट्‌ तथा श्री- 
राजिहस महोपाध्याय ने इस पर गुजराती 'टीकाओों की रचना की । 
श्री नातश्रद्धाट्‌ द्वारा रचित टीका 'बारावबोध' के नाम से 
विश्वुत है । 
प्रथम प्रकाशन 


औ अइचात्य विद्वानों का प्राच्यविद्याओ्ं के अन्तर्गत जैन वा डःमय॑ 
: परिश्षीलन की और भी मझुक्राव रहा है.। उन्होंने उस और विशेष ' 
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प्रष्यमाय भी किया है, छो इस एव उदाहरण से रपष्ट है कि जर्मन 
दिद्वादु दा प्रमेग्ट हसगेन (07]पतत्त एाज्मण) ने सन्‌ ? ष्हरु 
में जर्मन धोरियन्टल सोसायटी वे उर्नन [40७77४3] ता ॥#८ दलकावा 
"दत्त 50८69) में सबसे पहने दशपेवाविक का प्रताशन किया । 
उससे पहूते यह प्रस्ध मे दल हस्वलिखित प्रतियों के रूप में था, मुद्रित 
नही हो पाया था। उसके पन्‍्चात्‌ भारत में हृसका प्रराशन हुप्रा । 
उसरोघर धनेश शाबरण निकलते गये। सन्‌ १६३२ मे सुप्रसिद्ध 
जर्मन दिद्वान, न प्रागमवाहमय ये प्राइत के प्रमुग भ्रध्येता डा« 
शुद्रिए के गग्पादवत्य में प्रस्तावना पघ्ादि के साथ ध्सशा जर्मनी में 
प्रराशन हुथा। 


४. पिश्निज्जुत्ति (पिण्ड-निपु वित) 


सात : ध्याह्पा 

पिण्ड दाग्द जन पारिभाषिक दुष्टि से भोजनवाची है प्रस्तुत 
ग्न्य में भाहार एप्पोयता, भगेषणीयता प्रादि के: विश्लेषण के सन्दर्भ 
में उदगभ-दोप, उत्पादन-दोष, एपणा-दोप पौर ग्रास-एपणा-दोप 
प्रादि श्रमण-जीवन मे प्राहार, भिक्षा भादि महत्वपूर्ण पहलुपो पर 
विधद विवेचन किया गया है। मुस्यतः दोपो से सम्बद्ध होने के 
बारण इस ग्रन्ध गी.प्रनेक गाथाएं सुप्रसिद्ध दिगम्बर लेखक वट्ढकेर 
के मूलाचार वी माथाप्रो से मिनती हैं।. ग 

प्रस्तुत प्रन्ष में छ सो इबहत्तर गाथाएँ हैं। यह वास्तव मे 
कोई स्वतस्त्र ग्रन्प नहीं है। दशवेकालिक के पंचम अ्रष्ययन का सलाम 
'पिण्डपणा' है | इस प्रध्ययन पर भ्राचाय भद्रवाहु की नियुक्ति बहुत 
विस्तृत हो गयो है । यही कारण है कि इसे “पिण्ड-नियुक्ति! के नाम 
से एक स्वतन्त्र भागमे के रूप मे स्वीकार कर लिया गया। नियुक्ति 
झौर भाष्य की गायाप्रों का इस प्रकार विभिश्रण हो गया है कि उन्हें 
पृषक्‌ू-पृयक्‌ छाँट पाना कठिन है । 

पिण्ड-नियुक्ति झ्राठ पझ्धिवारों में विभक्त है, जिनके नाम 
उद्गम, उत्पादन, एपणा, सयोजना, प्रमाण, भेंगार, घूम तथा वरण 
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हैं। भिक्षा से सम्बद्ध श्रनेक पहलुओं का विस्तृत तथा साथ-ही-साथ 
रोचक वर्णन है। वहां उद्गम श्रौर उत्पादन-दोप के सोलह-सोलह 
तथा एपणा-दोष के दक्ष भेदों का वर्णन है। भिक्षागत दोषों के सन्दर्भ 
में स्थान-स्थान पर उदाहरण देकर स्पष्ट किया गया है कि अमुक 


मुन्ति उस प्रकार के दोष का सेवन करने के कारण प्रायश्चित्त के 
भागी हुए । 


पृहस्थ के यहां से भिक्षा किस-किस स्थिति में लो हल द््स 
सम्बन्ध में महत्वपूर्ण चर्चाएँ हैं। बताया गया है कि यदि गृह-स्वा 
भोजन कर रही हो, दहो बिलो रही हो, आटा पीस रही हो, चावल 
फूट रही हो, रुई धुन रही हो, तो साधु को उससे भिक्षा नहीं लेनी 
चाहिए। इसी प्रकार अत्यन्त नासमभ वालक से, अश्क्त वृद्ध से, 
उन्तत्त से, जिसका शरीर कांप रहा हो, जो ज्वराक्ान्त हो, नेत्रहीन 
हो, कष्ट-पीड़ित हो, ऐसे व्यक्तियों से भी भिक्षा लेना अविहित है। 
भविष्य-कथन, चिकित्सा-कौशरू, मन्त्र, तन्‍्त्र, वज्शीकरण आदि से 
प्रभावित कर भिक्षा लेना भी वर्जित कहा गया है । 


उच महत्वपूर्ण उल्लेख 


“संगोपात्त सर्पे-दंश आदि को उपथ्यान्त करने के लिए दीमक 
के घर को मिट्टी, वमन शान्त करने के लिए मक्खी की बींठ, टूटी हुईं 
हडडी जोड़ने के लिए किसी को हड्डी, कुष्ट रोग को मिटाने के लिए 
भोमूत्र का प्रयोग आदि पाइओं के लिए निदिष्ट किये यये हैं। 


जाड जिल्वा-स्वाद' से अस्पृष्ट रहता हुआ किस प्रकार 
अनासक्त तथा अमृछित भाव से भिक्षा ग्रहण करे, गृहस्य. पर किसी 
भी प्रकार का भार जतसत्न न हो, वह उनके लिए अपुविधा, कष्ट या 


प्रतिकूलता का निमित्त न वेने, उसके कारण गृहस्थ के घर में किसी 
प्रकार की गव्यवस्था न हो जाए; इत्यादि का जेसा मनोवैज्ञानिक 


एवं “पायहारिक विवेचन इस प्त्य में हुआ है, वह जैन श्रमण-चर्या 


पिण्ड-निधयक्ति पर आाच 


; ये मलयगिरि ने बृहदु-बृत्ति की 
रचना की | श्री वीराचारय ने 


रस पर लथु-वृत्ति लिखी है। 


रैशप्ीए घागम १४७ 
पझोहनिज्जुति (फोध-निषु क्ति) 
भाष + ध्यास्ण 


झोध का भर्थे प्रवाह, सातस्प, परस्म्परा था परम्पराजाड 
उपदेश है। इस प्रन्ष में सापु-्जीबन से तम्दद सामान्य समाचारी 
झा विष्लेषण है। सम्मवता इसीलिए इसका यह. नामकरण हुमा ) 
छिछ प्रवार पिण्ड-मियु वित्त से साधभों के प्राह्ार-विपषक पहलुभों 
का विवेजन है, उसी प्रकार इसमें साधु-जीवन से सम्बद्ध सभी 
घाचार-व्यवहार के विषयों के सक्तेप से संस्पर्श फिया गया हैं 

(दष्ड-नियु क्ति दघ्ावकालिक नियु त्ि का जिसे अवगर प्र्दा 
माना जाता है, उसी प्रकार इसे आवश्यव नियु बित का एक ध हा 
सटीकार विश जात है, जिसके स्वयिता पग्राचाये भद्ववाहु है । इसमें 
बुछ ८११ गापाएं हैं। निपवित तथा माष्य की गाषाएँ विभिश्वित 
है, उन्हें पृथए-ए्पक्‌ पार पाना सहेले नही है । 

झोष-नि्ु वित प्रतिलेणएन-द्वा ५ प्रालोयना-द्वार तप विधुद्धिल 
द्वार में विभवत है प्रकरणों के नार्मों से स्पष्ट है कि सापु-जीवन के 
धायः सभी चर्षा-घ गो के (िप्लेषण का इसमें समावैध है । 


एक सहत्वधुर्ण प्रसंग 
एड चिर चित प्रसगे है, जिस पर टुसमें भी विधार विया 
गया है । दह प्रसंग है | प्रारम-रक्षान-जीवना रक्षा ह7 प्रधित: भहाद 
है था संयम-रक्षा वा ? दोनो मे से दियी एक मे नाश डे प्रपन 
उर्षाग्धिद हो जाए, हो प्राधमियता जियें देनी धाहिए ? पते (विषय 
मे ध्ाघायों मे सतमेद रहें। है। हु ने शधम-रक्षा हैतु मर मिटने शो 
भादइ्यवः इहलाया है शोर १७5 में जोवन-रथण बाए फिर प्रायन्चित्त 
ऐेने बा सुझाव दिया है! 
धघोप-नियू वित मे घबतलाया गया हैं हद: प्रमण की जा ं ब् 
प्रतिपालन सदा पदिण भादे मे बरना है। चाहिए, घोदन 
(प्रटने व प्रभग बन जा हो बहा प्रोपमि ता ड्ोादन-रथ्त शो देंगी 


होगी । गोद झोदन दघ गया, मैं गाधर एश 
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मा के 


मंगलाचरण किया गया है | उसके पश्चात्‌ चौथी गाथा से उन्नीसवीं 
गाथा तक एक सुन्दर रूपक द्वारा घर्म-संघ की प्रशस्ति एवं स्तवना 
की है। बीसवीं और इक्कीसवीं गाथा में आद्य तीर्थद्धुर भगवान्‌ 
ऋषभ से अन्तिम तीर्थद्धूर भगवान्‌ महावीर तक; चौवीस तीर्थद्धूरों 
को सामष्टिक रूप में वन्दन किया गया है । वाईसवीं, तेईसवीं और 
चोवीसबीं गाथा में भगवान्‌ महावीर के ग्यारह गणधरों तथा घर्म-संघ 
का वर्णन है । पच्चीसवीं गाथा से सैंतालीसवीं गाथा तक आ्ाये सुधर्मा 
से लेकर श्री दृष्यगणी तक स्थविरावली का प्रश्मस्तिपूर्वक वर्णन है। 
अड़तालीसवीं से पचासवीं गाथा तक तप, नियम, सत्य, संयम, विनय, 
श्राजव, क्षांति, मार्देव, शील आदि उत्तमोत्तम गुणों से युक्त, प्रशस्त 
व्यक्तित्व के घनी युगप्रुधान श्रमणों तथा श्र त-बैशिष्टय विभूषित 
श्रमणों की स्तवना की है । इससे प्रकट है कि यह स्थविरावली ग्रुग- 
प्रधान पूरिषाटी पर आ्राध्ृतत है। तदनन्तर सूत्रात्मक वर्णन आ्रारमेम 
होता है। स्थान-स्थान पर गाथाओं का प्रयोग भी हुआ है । 
ज्ञान के विश्लेपण के अन्‍न्तगंत मति, श्रुत, श्रवधि, . मनः-पर्यव 
तथा केवल ज्ञान की व्याख्या की गई है। उनके भेद-प्रमेद, उद्धूब, 
विकास भादि का तलस्पर्शी तात्विक विवेचन किया गया है । सम्यक्‌ 
श्रुत के प्रसंग में द्वादशांग या गणि-पिटक के आचारांग, सूत्रकतांग, 
स्थानांग, समवायांग प्रभूति बारह भेद निरूपित किये गये हें । 
प्रासंगिक रूप में वहां मिथ्या-क्र्‌त की भी चर्चा की गई है । गणिक, 
ग्रागमिक, अंग-प्रविष्ट, भ्रग-बाह्य श्रादि के रूप में श्रत का विस्तृत 
विश्लेषण किया गया है। आ्रागमिक वाडःसय के विकास तथा 


विस्तार के परिश्षीलन की हृष्टि से नन्‍्दी सूच का यह अश्य विशेषतः 
पठनीय है। 





| दर्शन-पक्ष 

उन का ग्ाघार प्रमाण होता है और प्रमाण का आधार. 
ज्ञान । नन्‍्दी गम ज्ञान-चर्चा का ही श्राधार भत शास्त्र है। जैन 
"वाद पर उसमें सर्वाज्भीण मीमांसा है। उस ज्ञान मीमांसा की 
उल्लेखनीय विशेषता यह है कि सामान्यतया सभी जैनेतर दर्शनों में 
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श्रमण को जो अवधिन्ञान होता है, वह क्षायोपशमिक श्रवधिज्ञान होता 
है। संक्षेप में यह छः प्रकार का है: १. आनुगामिक, २. भ्रनानुगा मिक, 
३. वर्धभानक, ४. हीयमानक, ५. प्रतिपातिक, ६. अप्रतिपातिक । अनु- 
गामिक अवधिन्नान दो प्रकार का है : १. श्रन्तगत और २. मध्यगत । 
अन्तगन्त अनुगामिक अवधिज्ञान तीन प्रकार का है: १. पुरतः 
अन्तगत, २. मार्मत: अन्तगत और ३ पाश्व॑तः अ्रन्तगत । कोई व्यक्ति 
उल्का-दीपिका, चहुली-पर्यन्त ज्वलित तृणपूलिका, श्रलात--तृणा- 
ग्रवर्ती अग्नि, मणि, प्रदीप अथवा अच्य किसो प्रकार की ज्योति को 
अग्रवर्ती रखकर अपने पथ पर बढ़ता चला जाता है, वह पुरत: 
अन्तगत भ्रवधिज्ञान कहलाता है। उल्का, दीपिका श्रादि को पृष्ठवर्ती 
रखकर साथ लिये जिस प्रकार कोई व्यक्ति चलता जाता है, उसी 
अकार पृष्ठवर्ती भाग को आलोकित करने वाला ज्ञान मार्गत: अन्तगत 
अवधिज्ञान कहलाता है। दीपिका आदि प्रकाश साधनों को जिस 


भ्रकार कोई व्यक्ति पादव में स्थापित कर चलता है, उसी प्रकार 


पाइ्वे स्थित पदार्थों को प्रकाशित करता हुआ साथ-साथ चलने वाला 


ज्ञान पाश्वंतः अन्तगत अवधिजन्नान् कहलाता है। 

जिस प्रकार कोई पुरुष उल्का आदि प्रकाशकारी पदार्थों को 
पक पर रखकर चलता जाता है, उसी प्रकार जो अ्रवधिज्ञान चारों 
ओर के पदार्थों का ज्ञान कराते हुए ज्ञाता के साथ-साथ चलता है, 
वह संध्यगत आनुगामिक अ्रवधिन्नान है । अन्तगत और मध्यगत 
अवधि में क्या विशेषता है ? 3रतः अ्रन्तगत अवधिज्ञान से संख्येय 
तथा असंख्येब थोजन आगे के पदार्थ ही जाने व देखे जाते हैं (जाणइ 
पास३), मार्गत: श्रन्तगत अवधिज्ञान से संंस्पेय तथा असंख्यय योजन 
पीछे के पदार्थ ही जाने व देखे जाते हैं। पाश्व॑त: अन्तगत अवधिज्ञान से 
दोनों पाश्वों में रहे हुए संख्येय तथा असंस्येय योजन तक के पदार्थ 
ह्ी जाने व देखे जाते हे किन्तु मध्यगत अवधिनज्ञान से सभी ओर के 
तेदवय तथा असंख्येय योजन के बीच में रहे हुए पदार्थ जाने व देखे 


बन मे 
जाते €। यही अन्तगत अवधि और मध्यगत अ्रवधि में विशेषता है । 


न पनानुगामिक अवधिज्ञान का स्वरूप वत 
# जेस काई पुरुष एक बड़े श्रग्ति स्थल में 


१6] 


ते हुए सूम्कार कहते 
अग्नि जलाकर उसी के 
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प्रासपाम घूमता हुप्मा उसके पाइवं के पदार्थों को देखता है, दुसरे 
स्थान में रहे हुए पदार्थों को भ्रन्धकार के कारण नहीं देख सबता, 
उसो प्रकार भ्रनानुगामिक भ्रवधिजशञान जिस क्षेत्र में उत्न्न होता है, 
उसी क्षेत्र के संश्येय त्तया भसरयेय योजन तक के सम्बद्ध या भ्रसम्बद्ध 
पदा्ों कटे जानता व देखता है । उससे बाहर के पदार्थों को नहीं 
जानता | 


जो प्रशस्त अ्ध्यवसाय मे स्थित है तथा जिसका चारित्र 
परिणामों को विशुद्धि से वर्षमान है, उसके ज्ञान की सीमा चारो 
भार से बढती है। इसी की वर्धभ।न भ्रवधिशञान कहते हैं। भग्रश्गस्त 
प्रध्यदसाय में स्थित साधु जब सविलूप्ट परिणामों से सकिलव्यमान 
चारित्र वाला होता है तब घारों शोर से उसके ज्ञान की हानि होती 
है। यही हीयमान-प्रवधि का स्वरुप है। जो जघन्यतया झंगुल के 
प्रमेर्यातदें भाग भ्रथवा सस्यातवें भाग यावत्‌ योजनलक्ष पृथकत्व 
एवं उल्हृष्ठतया सम्पुर्"ण लोक को जानकर फिर गिर जाता है, वहू 
प्रतिपातिक प्रवधिज्ञान हैं । झलोकु के एक भी भ्राकाश भरदेश को 
जानने व देसने के बाद भात्मा का भ्रवर्िज्ञान भ्रप्रतिपातिक होता है ॥ 


विपय की हृष्टि से भ्रवधिज्ञान चार प्रकार का हूँ १. द्रृध्यविययक, 
२. शेत्रविषयक ३. फाल विंपयंत्र भौर ४. भाव विपयवः। द्रव्य 
हष्टि से ग्रवधिनज्ञानी जघत्य भ्र्धाव्‌ कम से कम भनन्‍त रूपी द्रष्यों को 
जानता थ देखता है भौर उत्कृष्ट भ्र्धात्‌ भपिक से श्रघिक सभी 
रूपी द्रब्पों को जानता व देखता है। क्षेत्र की हृत्टि से प्रवधिगानी 
जघन्य भगत वेः प्रसख्यातवें भाग को जानता वदेखता है भौर 
उत्कृष्ट साकप्रमाण भसस्य खष्डो वो ( घलोवः में ) जानता थे 
देखता हैं । काल की हृष्टि से क्‍भ्वधिज्ञानी जधन्य ग्रावलिका के 
भ्रसंख्यातवं भाग बो जानता-देखता है घोर उत्दृष्ट प्रसय्य उत्पविभी 
प्रोर झवररापिणी रुप ग्रतौत सथा मनागत बाछ को जानता + देखता 
है। भावहप्दि से प्रव्धिज्ञानाी जधस्य प्रनन्‍्त भावों (पर्यापो) थो 
ज़ामता व देखता है. एवं उत्दुष्टतया भी धनन्‍्त भावों को जानता 
देखता है, समस्त भाजों के धनम्तवें भाग हो सानगा ये 


देशता है । 
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सनःपर्यय-ज्ञाव हा 
मतः पर्यय ज्ञान मनुष्यों को होता है या अमनुष्यों को £ मतुष्या 
को होता है तो क्या सम्मूच्छिम मनुष्यों को होता है या गर्भज मनुष्यों 
को ? यह ज्ञान सम्मूच्छिम मनुष्यों को नहीं,श्रपितु गर्भज मनुष्यों को 
ही होता है, अकर्मभूमि भ्रथवा अन्तरद्वीप के गर्भज मनुष्यों को नहीं । 
कर्मभूमि के गर्भज मनुष्यों में से भी संख्येय वर्ष की आयु वालों को ही 
होता है, अ्संख्येय वर्ष की आयु वालों को नहीं । संख्येय वर्ष की आय 
वालों में से भी पर्याप्तक (इन्द्रिय, मन आदि द्वारा पूर्ण विकसित) को ही 
होता है, अपर्याप्तक को नहों । पर्याप्तकों में से भी सम्यगृहृष्टि को ही 
होता है, मिथ्याहृष्टि को अथवा मिश्रह॒ष्टि (सम्यक्‌-मिथ्याहष्टि) को 
नहीं । सम्यकूहृष्टि वालों में से भी संयत ( साधु ) सम्यकृहृष्टि को ही 
होता है, असंयत श्रथवा संयत्तासंयत सम्यकृहष्टि को नहीं । संयतों- 
साधुओं में से भी श्रप्रमत्त संयत को ही होता है, प्रमत्त संयत को 
नहीं । अप्रमत्त साधुओं में से भी ऋद्धि-प्राप्त को ही होता है, ऋद्विशून्य 
को नहीं । ने 
सनः पर्यय ज्ञान के अ्धिकारी का नव्य च्याय की शैली में 
प्रतिधादन करने के बाद सूत्रकार मन:पर्यय ज्ञान का स्वरूप-बर्ण ने प्रोरेमें 
करते हूँ। मन:-पर्येय ज्ञान दो प्रकार का होता है: ऋजुमति और 
विपुलमति। दोनों प्रकार के मन: पर्यय ज्ञान का संक्षेप में चार हष्टियों 
से विचार किया जाता है : १. द्रव्य, ३. क्षेत्र, ३. काल और भाव | 
द्रव्य की अपेक्षा से ऋजुमति अनन्तप्रदेशी अनन्त स्कन्‍्धों (अरुसंघात) 
को जानता व देखता है श्रोर उसी को विपुलमति कुछ अधिक विपुल, 
विशुद्ध तया स्पष्ट जानता - देखता है ।* क्षेत्र की अ्रपेक्षा से ऋजुमति 
कम से कम अंगुल के असंख्यातवें भाग और अधिक से अ्रधिक नीचे 
रतनप्रभा एथ्वी के ऊपरी भाग के नीचे के छोटे प्रतरों तक, ऊपर 
ज्योतिप्क-विमान के ऊपरी तलपर्यन्त तथा तिर्यक्र-तिरछा मतुष्य 
50 मे ढाई द्वीप समुद्र परयन्त श्रर्थात्‌ पर्द्रह कृर्मंभूमि, तौस 
तकामभू मर झोर छप्पन ग्न्तरदीपों में रहे हुए संज्ञी (समनष्क) 
पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवों के मनोगत भावों को जानता व देखता है 
२. ते चेव विठलमई 


ई भव्महियतराएं विउलतराए विसुद्धतराए 
वितिमिरतराए जाण॒इ पासद । की 
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भोर विपुलमति उसी को ढ़ाई- प्रय्ठ भ्रधिक, विषुलतर, विधुद्धतर 
दैया रपप्टनर जानता - देखता हैँ । काछ की प्रपेक्षा से ऋजुमति 
पट्योपम के भ्रमस्यातयें भाग के भूत व भविष्य को जानता + देखता 
है प्ौर विपुनमति उसी को घुद्ध प्रथिह् विस्तार एज विजुद्धिपुरवंक 
जानता « देखता है। भाव की पश्रपेश्ञा से ऋणजुमति अनन्त भावों 
(भावों थे ब्रमन्‍्तवें भाग) की जानता - देखता है प्रौर विपुलमति उसी 
को बुछ्ध भषिक विस्तार एवं विधुद्धिपूर्वक जातता व देखता है। सक्षेप 
में मन. पर्यय ज्ञान मनुष्यों के चिन्तित प्र्थ यो प्रसट करने वाछा है, 
भनुप्य-क्षेत्र तक सीमित है तथा चारित्र-युक्त पुरुष के क्षयोपशम 
गुण से उत्न्न होने वाला है '-- 


मणपेज्जवनाण पुण, जणमणपरिचितिप्रत्यपापडण । 
माणुससजित्तनियद्ध', मृणपच्चइश चरित्तदगो ॥ 
“सूत्र १८, गा० ६४५ 
केवल-ज्ञान 


केवलज्ञान दो प्रकार का है , भवस्थकेवलज्ञान गौर सिद्धकेवल- 

जान । भवस्थ केवलज्ञान भर्थात्‌ संसार में रहे हुए भहंन्तों का केवल+ 
जान । वह दो प्रकार का है: समोगिभवस्थ केवलज्ञान शौर क्‍्योगि- 
'भवस्थ केवलज्ञान | सयोगिभवस्थ फेवलज्ञान पुन दो प्रकार का है: 
प्रपम समय सयोगिभवस्थ और प्रप्रथम समय सयोगिभवस्थ केवल- 
ज्ञान । इसो प्रकार भ्रयोगिभवस्थ केवलज्ञान भी दो प्रकार का है। 
“सिद्ध केवलक्षान के: दो भेद हैं : भतन्तर सिद्ध केवलशञान और परम्पर- 
सिद्ध केवलज्ञान ।/झनन्‍्तर सिद्ध केवलज्ञान परद्वह प्रकार का है “- 
१. तीर्थेत्तिद, २. भतीयंसिद्ध, ३. तीर्थद्भुरंसिद, ४. प्रतीर्थेद्भुर- 

'सिद्ध, ५. स्वयंबुद्धसिउ, ६. प्रत्येकबुद्धंसड, ७. वृद्धबोधितसिद्ध, 
८, स्त्रीलिगसिड, €. पुरुर्पातगसिद्द, १० नपुसकर्लिगसिद्ध, ११. 

'स्वनिगसिद्ध, १२, क्‍न्पलिगसिद्ध, १३- गृहरतिगसिद्ध, (४. एकसिद्ध, 
१५, पनेकसिद्ध । (परम्पर-सिद्ध-कैवलज्ञान प्रनेक प्रकार का है, जँसे 

पप्रथण रमयसिद्ध, दिसमयसिदे, शिसमयसिद्ध, चतु.समयसिद, 

यावत्‌ दष्मसमपसिद्ध, . संख्येय-समयसिद्ध, . प्रसंस्येष-समयसिद्ध, 

भनतन्‍्त-समयसिद्ध भ्रादि। सामान्यतः केवलजन्नान का चार हृष्टियों 
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में विचार किया गया है: १. द्रव्य, २, क्षेत्र, ३. काल श्रौर ४. 
| प्रेव्य की अपेक्षा से केवलज्ञानी सम्पूर्ण द्रव्यों को जानता व 
देखता है । क्षेत्र की अपेक्षा से केवलज्ञानी लोकालोकरूप समस्त क्षेत्र 
को जानता व देखता है। काल की अपेक्षा से केवलज्ञानी सम्पुर्ण काल- 
तीनों कालों को जानता व देखता है। भाव की श्रपेक्षा से केवलज्ञानी 
प्रव्यों के समस्त पर्यायों को जानता व देखता है । संक्षेप में केवलज्ञाल 
पमस्त पदार्थों के परिणामों एवं भावों को जानने वाला है, अनन्त है,- 
शाश्वत है, अप्रतिपाती है, एक ही प्रकार का है : 
अह सन्वदव्वपरिणामभावविण्णत्तिकारणमणंत॑ । 
सासयमप्पडियाई, एकविहं केवल नाएणं।। 
00003 गा० ६६ 
भामिनिबोधिक-ज्ञान : 


नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष के श्रन्तिम प्रकार केवलज्ञान का वर्णन करने 
के बाद सूत्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान की चर्चा समाप्त कर परोक्ष ज्ञान की 
चर्चा प्रारम्भ कर देते हैं। परोक्ष ज्ञान दो प्रकार का है: आभिनिवो-: 
घिक और श्रुत । जहां प्राभिनिवोधिक ज्ञान है, वहां श्रुतज्ञान है भौर 
हाँ श्रुतज्ञान है, वहां आभिवोधिक ज्ञान है। ये दोनों परस्पर अनुगत 

। इन दोनों में विशेषता यह है कि अभिभुख आये हुए पदार्थों का 
जो नियत बोध कर ता है, बह आशभिनिवोधिक ज्ञान है। इसी को 
मतिज्ञान भी कहते हैं। उत का अर्थ है सुनना। श्रुतज्ञान श्र्थात्‌ 
बका मतिपूर्वक होता हे, किन्‍्तू मतिज्ञान श्र्‌ तपूर्वक नहीं 
होता । लक कल) 

... अविशेषित मति /भंति-ज्ञान और मति- अ्ज्ञान उभय रूप है । 
विशेषित मति अर्थात्‌ संम्यगृहष्टि की मति मति-ज्ञान है तथा मिथ्या-: 
हप्टि की मति भति-अज्ञान है । इसी प्रकार श्रविद्येषित श्रृत' 
9 आर अर तेवलशए उभयरूप है जब कि विशेषित अर्थात्‌ 
सम्यरहृप्टि का श्र्त श्र त-ज्ञान है एवं मिथ्या-हष्टि का श्रत श्र्‌ त- है 
अज्ञान है । | 


आाभिनिवोधिक 


अान-मतिज्ञान दो प्रकार का है : श्र तनिश्चित 
प्रीर अश्न तनिश्चित । भर ढः्श्, 


मतनिश्चित मति-बुद्धि चार प्रकार की होती 


दंहाधीस भ्राणप १५६ 


है: १. भौतात्तिकी, २, बैंनपिफी, ३. करमजा, ४, पारिणामिकी .-- 
उप्पत्तिया वेणइशा, कम्मया परिणात्िया। 
इंद्धो चउथ्विह्त बुत्ता, पंचमा नोवलब्भई ॥ 
“-सुं० ९६, गाण ६८ 
भौत्पात्तिको बुद्धि : 
पहले बिना देखे, बिना सुने और थिना जामे पदार्षों को 
पेल्लाल विधुद्ध रूप से ग्रहण करने वाली श्रवाधित फलयुक्त बुद्धि 
९ प्रो्तात्तिकी बुद्धि कहते हैं। यह बुद्धि किसी प्रकार के पूर्व 
पम्पास एवं भनुभव के बिना ही उत्पन्न होती है । 
बनपिको घुद्धि $ 
फठिन कार्म-भार के निर्वाह में समर्थ, धर्म प्रौर कामरूप त्रिवर्गं 
का देधन करने याले सूत्र और भर्थें का सार ग्रहण करने वाली तथा 
इटनोक भ्रौर परछोक दोनों में फल देने थाली युद्धि विनयसमुत्य 
पर्यात्‌ विनय से उत्पन्न होने बाली बेनयिकी दुद्धि है 
भरनित्यरणसमत्या, तिवग्गमुत्तत्यगहियपेयाला | 
टमभोलोगफरवर्ड, विणयसमुत्या हृवइ बुद्धि ॥ 
>_"्गीॉ*० ७३६ 
कर्मजा बुद्धि 
एकाप चित्त से ( उपसोगपूर्येक ) कार्पे दे: परिणाम वो देखने 
वालो, घनेवाः बायों थेः धग्यास एवं घिन्‍्तन से विधार तथा विश्ृश्णयों 
मे प्रशंसित शुद्धि का नाम करमजा दुद्धि है: 
उवभोगदिदृदसारा, वम्मपर्मंगंषरिंषोलशविशाता । 
साटवार फलदर्द, वस्मसंमत्या हवद युद्धि ॥। 
नजर ७६ 
पारिणामकी सुद्धि $ 
घनुमान, टैलु और हृष्टान्द से दिघय को सिद्ध करने गा््टो, 
घाउई थे दरिषारः से पुष्ट लपा ऐट्जौविब उप्ततरि एवं मोद्वरर 
निधरण प्रदान बरते दासी इद्धि का नाम परारिषामिदी दृद्धि है: 
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ग्रयुमाणहेउदिट॒ठंतसाहिया वयविवागपरिणामा । 
हियनिस्सेयसफलवई, बुद्धी परिणामिया नाम ॥ 


+गीं० छ८ 


श्र्‌तनिश्चित मतिज्ञान के भी चार भेद हैं : १. अवग्रह 
२. ईहा, ३. अ्रवाय, ४. घारणा । अवग्रह दो प्रकार का है : अंथरविग्रह 
भ्रौर व्यंजनावग्रह । व्यंजनावग्रह चार प्रकार का है: १- श्रोत्र स्द्रिय- 
व्यंजनावग्रह, २. ध्ारेन्द्रिय-व्यंजनावग्रह, ३. जिह्नं द्धिय-व्यंजनाव- 
ग्रह, ४. स्पर्शेन्द्रिय-व्यंजनावग्रह । अ्र्थावग्रह छः प्रकार का हैं: *' 
श्रोत्रेन्द्रिय-पर्थावग्रह, २. चक्षुरिर्द्रिय-प्र्थावग्रह, ३. प्राणेच्िय- 
भ्र्थावग्रह, ४. जिह्ठ रिद्रय-अर्थावग्रह, ५. स्पशेन्द्रिय-अर्थावग्रह, ६ 
नोइन्द्रिय ( मन )-अर्थावग्रह। अवग्रह के ये पांच नाम एकार्थुक हैं:7 
अवग्रहणता, उपघारणता, श्रवणतों, अवलम्बनता और मेधा | 


हु ईहा भी भ्रर्थावग्रह की ही भांति छः प्रकार की होती है । ईहा 
के एकार्थंक शब्द हे :--शआ्राभोगनता, मार्गणता, गवेषणता, चिन्ता 
और विमशे । 


अ्रवाय भी श्रोत्रेन्द्रिय आदि से छः प्रकार का है। इसके 


ा नाम हैं :--आवत्तंनता, प्रत्यावत्तंनता, अपाय, बुद्धि ओर 
चबज्ञान 


घारणा भी पूर्वोक्त रीति से छः प्रकार की है। इसके एकार्थक 
पद ये हैँ :--धरण, घारणा, स्थापना, प्रतिष्ठा और कोछठ । 


मतिज्ञान की भ्रवग्नह भ्रादि अ्रवस्थाश्रों का कालमान बताते 
हुए प्राचार्य कहते हैं कि अवग्रह एक समय तक _ रहता है, ईहा की 
मात श्न्तम्‌ हृत है, अ्रवाय भी अन्तमु हुर्ते तक रहता है, धारणा 
वल्यय श्रथवा असेख्येय काल तक रहती है। 


न प्रबग्रह के एक भेद व्यंजनावग्रह का स्वरूप समझाने के लिए 
५ मर में हप्टान्त भी दिया है: जैसे कोई पुरुष किसी सोगे हु 
आल ४ 8६3 श्रमुक॒ | ओ अमक ! ऐसा कहकर जगातवा 
४ उस काना मे प्रविष्ट एक समय के शब्द-पुद्गल सुनाई नहीं देते, 
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तो दो समय के दाब्द-पुद्यल सुनाई नही देते, यावत्‌ दस समय तक के 
पब्र-्पुदुगल सुनाई नही देते | इसी प्रकार संख्येय समय के प्रव्रिष्ट 
पुदुगलों को भी वह ग्रहण नहीं करता! असंस्येय समय के! प्रविष्ट 
पुदगल ही उसके ग्रहण करने में झाते हैं। यही व्यंजनावग्रह है। इसे 
मेल्तक--शराबव--सिकोरा के हप्टान्त से भी स्पष्ट किया गया है। 
प्रथावग्रह भादि का स्वरूप इस प्रकार है. जैसे कोई पुरुष जागृत 
अवस्था में ग्रव्यक्त शब्द को सुनता है भोर उसे “कुछ दाब्द है' ऐसा 
भ्रम कर ग्रहण करता है, किम्तु यह नहीं जानता ऊि बह दाछ्द 
उिसका है ? तदनम्तर वह ईहा में प्रवेश करता है प्ौर तथ जानता 
है कि यह छाब्द प्रमुक का होना चाहिए। इसके बाद वह भवाय मे 
प्रदेश करता है भोर निश्चय करता है कि यह शब्द भमुक का ही है । 

तेदनस्तर वह धारणा में प्रवेश करता है एवं उस शब्द थे: ज्ञान की 
सस्येय ध्धवा झसस्येष काल तक दृदय में घारण किये रहता है। 

इसी प्रकार प्रन्य हृन्द्ियों के विषम में भी समभना चाहिए। नोइख्द्िय 
प्र्षात्‌ न से प्र्थावग्रह भादि इस प्रकार होते हैं' जैसे कोई पुरुष 
पत्यवत स्वप्न देखता है धौर प्रारम्भ में 'कुछ स्वप्न है' ऐसा समभला 

है । यह मनोजस्य प्रथाविग्रह है। सदनस्तर क्रमण भनोजन्‍्य ईदरा, 

प्रवाय भौर धारणा वी उत्पत्ति होती है १ 


संक्षेप मे मतिनान-धामिनिदोधिक-जश्ान का घार हृष्टिपोंते 
विघार हो सकता है ; दय्य, क्षेत्र, बाल भौर भाव । डृष्य वी प्रपेषा 
से मतिज्ञानी सामास्थतया सब पदा्षों को जानता है, विस्तु, देखया 
नही | छेच यो हृप्टि मे मतिशानी सामान्य प्रदार से सम्पूध धेत को 
जानता है, विन्‍्तु, देखता नहीं। काल की ध्रप्ेशा से मतिशानी 
सामास्यतया सम्पूर्ण काल वो जानता है, विन्तु, देखवा नहीं। भाद 
वो धपेधा से मतिज्ञानी सामान्यदया साग्रत भावो-पर्यादों को 
शनता है, विन्‍्त, देखता नहीं ३ मतिशान बा उपसटार रुरते हुए 
बडा गया है: दाब्द स्पृष्ट [छुने पर] ही सुना जाता है, हप प्रस्पृष्ट 
ही देखा जाता है, रण, एरप और रधर्ण रदृष्ट एवं बढ (पईएन भरेशो 
से गुहीत होने पर) ही जाना जाता है । ईहा, धपोह, शिरर्णे, सार्येदा, 
श्वेददा, सेहा, स्घूति, मति धौर प्रजा ये सद शाशिनिषेध - मडिशस 
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पुटठ॑ सुरोइ सह, रूव॑ पुण पासइ अडुटृठ तु । 
गंधं रसं च्‌ फासं, च वद्धपुट्ठं॑ वियागरे | 
ईहा अपोह वोमंसा, मग्गणगा ये गवेसणा । 
सन्‍ता सई मई पन्ना, सव्बं आभिणिवोहिय ॥: 
--गा० ८५, ८७ 
अ्‌त-ज्ञान - 


श्ुतज्ञान रूप परोक्ष ज्ञान चोदह्‌ प्रकार का है :--:६. अक्षेरश्वृते, 

२. अनक्षरश्र्‌ त, ३. संज्ञिश्र्‌त, ४. असंज्ञित्रत, ५. सम्पर्कूश्र्त, 
६, मिथ्याश्र्‌ त, ७, सादिश्न्‌ त, ५. अनादिश्रू त, €, सपर्येवर्सितश्र ते, 
१०. अपयेवसितश्र्‌ त, ११. गमिकश्न त, १२. अगमिकश्न्‌ ते १३. भैंग- 
प्रविष्ट, १४. अनंगप्रविष्ट । इनमें से श्रक्षरश्न त के तीन भेद हैं: 
संज्ञाक्षर, व्यंजनाक्षर और लब्ब्यज्षर। अक्षर को संस्थानाकृति की 
नाम संनाक्षर है। भ्रक्षर के व्यंजवामिलाप को व्यंजनाक्षर कहते हे । 
श्रक्षरलव्बिवाले जीव को लब्ध्यक्षर (भावश्र्‌ त) उत्पन्न होता हैं। वह 
श्रोत्रेन्द्रिय आदि भेद से छः प्रकार का है। अ्नक्षरश्ष्‌ त अनेक प्रकार 
का कहा गया है, जैसे ऊ््चे इवास छेता, नीचा इवास लेता, शृकना, 
खांसना, छोंकना, निसंघना, श्रनुस्वारयुक्त चेष्टा करता आदि: 


ऊससियं नीससियं, निच्छुईं खासियं च छोयं च । 
निस्सिघियमणुसारं अ्रणक्वरं छेलियाईयं ॥। 
“--गू[0 फछ 

._संबिय्ुत तोन प्रकार की संजावाला है :--(दीथे) कालिकों, 
हेतूपरदेशिफों और हष्टित्रादोपदेशिको । जिसमें ईहा, अ्पोह, मार्गणा, 
गवेयणा, चिन्ता, विमर्श आदि शक्तियां विद्यमान हैं, वह कालिकी 
संजावाला है। जो प्राणी ( वर्तमान को हृष्टि से ) हिताहित की 
विचार कर क्िसो क्रिया में प्रवृत्त होता है, वह हेतुपदेशिको संज्ञा 
जि ४ | सत्पछ श्रूत के कारण हिताहित]का बोब प्राप्त करने वाला 
द।धट्वादाउदेश्ििकरो संता वाला है । असंज्ञिश्र त संनिश्र त से विपरोत 
सक्षणवाला है। 


च का 
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सर्देज्ञ एवं सर्वेदर्शी भहेन्त तीर्यड्ूर प्रणीत्त द्वादशांगी गंणि- 
पिटक सम्पकूश्रृत है । द्वाद्शांगी चतुर्देश पूर्वधर के लिए सम्यकशूत 
है, भमिप्नददापूर्वो प्र्धात सम्पूर्ण दश पूर्वों के ज्ञाता के लिए भी सम्यक्‌ 
शत है, किन्तु, दूसरों के लिए विकल्प से सम्मकश्र त प्र्धाव उनके 
निए यह सम्यकश्न त भी हो सकता है भौर मिच्याश्र त भी । 


झजानी मिध्याहप्टियों द्वारा स्वच्छन्द बुद्धि की कल्पना से 
कत्पित ग्रन्थ भिथ्या श्र तान्तर्मत हैं। इनमे से पुछ प्रन्थ इस प्रकार 
हैं: भारत (महामारत), रामायण, भीमासुरोक्त, कौटिल्यक, दाकट- 
भद्विका, सोडमूख (घोटकमुण्), कार्पासिक, नाग्रमूक्म, कमकसप्तति, 
वेशेविक, ब्रृद्धबथन, प्रैराशिक, काविलिक, झौकामतिक, प्टितन्त्र, 
माठर, पुराण, व्याकरण, भागवत, पातजलि, पृष्य॑दंवत, लेख, गणित, 
पएकुनरत, भाटक झथवा ७२ बलाएं भौर प्वागोपाग चार वेद ) ये 
सब प्रग्प मिथ्याहृष्टि के लिए मिध्यात्वहप से परिगृहीत होने के 
बरण भिश्याश् तरुप है तथा सम्यक्‌ हृप्टि के लिए सम्यकत्यरूप से 
परिगृहीत होने के बगरण सम्यक्‌ श्रृत्त रूप हैं। प्रधवा भिध्याहध्टि 
के लिए भी ये सम्यक थ्ू तरुप हैं, बैयोकि उसके सम्यक्‍त्व की उत्पत्ति 
मेये हेतु हैं। 


ट्वादशागी गणिपिटक स्पुच्छित्तिनय प्र्थात्‌ पर्यायाविवनय की 
धपक्षा से सादि झौर सपर्यवसित- साग्त है तथा धव्युच्छितिनय पर्थात्‌ 
प्रच्यायिकतय वी भ्रपेशा से भनादि एवं भ्रपर्यवर्सित-भनन्त है । 


जिम सूत्र के घादि, मध्य धौर भन्त मे बुद्ध विशेषता के भाघ 
बार-दार एक हो पाठ वा उच्चारण हो, उते प्रमिक बहते हैं ॥ 
हृष्टिवाद म्रिदध ते है! गमिक से विपरोत बालिक्सस (पाचाराग 
धादि) प्रगप्िक हैं । 


खूतज्ञान व उसने साथ ही प्ररहुत सूत्र था उपहार बरके 
टुए सूद्रगार बहते है दि निम्भोक्त ध्ाठ गुणों में शुक्त मुतिकों हो 
ये तझ्ान का सलाम होता है: १. सुपर पा(थवऐच्छचा), २. परविपृष्दा, 
३. थदय, ६, धहण, ४. ईहा, ६. प्रपोह, ०. धारणा ५. प्राघरक्ष : 


१६४ जैनागम दिंग्दर्शन 


सुस्सूसइ पडिपुच्छइ, सुणोइ गिण्हइ य ईहए यावि। 
तत्तो अपोहए वा, धारेइ करेइ वा सम्म ॥ 
>>्गॉ० ६५ 
अनुयोग भर्थात्‌ व्याख्यान की विधि बताते हुए आ्राचाये कहते 
हैं कि सर्वेत्रथम सूत्र का अर्थ बताना चाहिए, तदनन्तर उसकी नियु क्ति 
करनी चाहिए और अस्त में निरवशेष सम्पूर्ण बातें स्पष्ट कर देनी 
चाहिए : -- 
सुत्तत्यो खलु पढमो, बीझ निज्जुत्तिमी सिश्लो भणिश्रो । 
तइझो य निरवसेसो, एस विही होइ अणुओगे ॥ 
-+-ग्‌ू[० € ७ 


श्री जिनदास महत्तर ने नन्दी-सूत्र पर चूणि को रचना को । 


आचाये हरिमद्र तथा आचाये महूयगिरि ने इस पर टीकाओं का 
निर्माण किया । 


शैँ 


६. भ्रतुयोगद्वार 


नन्‍्दी को तरह यह सूत्र भी श्रर्वाचीन है, जो इसकी भाषा 
तथा वर्णन-क्रम से गम्य है। इसके रचयिता आये रक्षित माने जाते 
हैं। भ्रस्तुत्त सूत्र में विभिन्‍न अनुयोगों से सम्बद्ध विषयों का श्राकलन 
है। विशेपतः: संख्या-क्रम-विस्तार का जो गणितानुयोग का विषय 
हे, इसमें विशद विवेचन है। यह ग्रन्थ प्राय प्रइनोत्तर की गली में 
रचित है। 


सप्त स्वर ... .-? / 


.. भअस्यावात्त इसमें पड़ज, ऋपभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, 
आक तया निपाद संज्ञक सात स्त्ररों का विवेचन है। स्वरों के 
उत्पत्ति स्थान के सम्बन्ध में कहा गया है कि पड़ज स्वर जिद्धा 
हर गम हि उच्चरित होता है। ऋपम स्वर का उच्चारण- 
स्यत दहदय 


/ ६5+ ८ | गान्धचार स्व॒र कण्ठाग्न से नि: है। मध्यम 
: के ;' पःस हो ! मर म 
सर का स्थान जिक्न लक 


थी के मब्य भाग से होता है । पंचम स्वर नासिकां 


ईशापतौम धागप श्ध्भ्र 


हे बोना जाता है। धैवत स्वर दांतों के योग से उच्चरित होता है । 
निषाद स्वर नेश्र-भुकुटि के ग्राक्षेप से घोला जाता है। 


सातों स्वरों के जोव-निःसृत भौर झजीव-निःसृत भेद-- विष्लेपण 
के भ्रन्तगंत बताया गया है कि मपुर पड्ज स्वर, कुबकुट ऋषभ स्वर, 
ईँपत गांधार स्वर, गाय-मेड़ भ्रादि पशु मध्यम स्वर, वेसन्त ऋतु में 
शोेयल पंचम स्वर, सारस तथा शभ्रौंच पक्षी घैवत स्वर भौर 
हाथी निषाद स्वर में बोलता है। मानव मत स्वर-प्रयोग के फताफल 
पर भी विचार किया गया है। प्रस्तुत प्रसंग में ग्राम, मूर्च्छना भ्रादि 
बा भी उरलेख है। 


#>ोब्प्ट पा 


प्राठ विभक्तियों की भी चर्चा है। कहा गया है, निर्देश में 
भथमा, उपदेश में द्वितीया, करण में तुतीया, सम्प्रदाय में ध॒तुर्थी, 
प्रपादान में पंचमी, सम्बन्ध में पछ्ठी, भाधार में स्प्तमी तथा 
प्रामस्तरण में झप्टमी विभक्ति है। प्रकुति, भरागेम, लोप, समास, 
वढ़िव, घातु प्रादि भन्प व्याकरण-सम्वन्धी विषयों की भी चर्चा की 
गई है। पसंगतः काव्य के नौ रसों का भी उल्लेस हुमा है । 
77 बह्यौपम, सामरोपम पभादि के मेंद-प्रमेद तथा विस्तार, 
भंस्यात, झसंख्यात, भनन्‍ते भादि का विश्केषण, भैद-प्रकार; धादि 
दा विस्तार से वर्भन है। जेन पारिमापिक परिमाण-नस तथा संस्या* 
श्रम की दृष्टि से इसवग यस्तुत, महत्व है । 


महत्वपूर्ण सूचनाएं 

कृपादचनिक,, मिप्या धास्त्र, पापण्डो पद ख्मण, कापाशशिक, 
तापस, परिद्राजप, पाप्दुरंय झादि पर्मपरद्णीदियों, तुण, पर कचा 
पले होने दासों , वस्त्र, सूत, भार घादि का विक्य कर जोविकोपा जन 
गरने वालों, जुताहों, बढपयो, चितेरों, दांत के कारीयरों, छव बनाने 
बाखों घादि का यषाद्रसंग विदेखन एपा है! 

प्रमाण-दर्ेन के प्रभग में प्र, भनुमान॑ उपरात तपाो धागम 
बी विद चर्चा को गयी है। प्रत्यत् के दो भेद बदलाव गम हैं; रदिप- 


अन्य रुषा मो « परिद्य-प्रत्यक्ष । एशिय-द्ापक्ष वे पाय झेद बहे रुये 


१६६ जैनागम दिग्द्शन 


हैं:--श्रोत्रेन्द्रिय- प्रत्यक्ष, चक्षु:-इन्द्रिय- प्रत्यक्ष, प्रारोन्द्रिय- प्रत्यक्ष, 
रसनेन्द्रिय- प्रत्यक्ष तथा स्पर्शनेन्द्रिय- प्रत्यक्ष । 

नो-इन्द्रिय-प्रत्यक्ष का वर्णन करते हुए उसे श्रवधिज्ञान-प्रत्यक्ष, 
मनः-पर्यय-ज्ञान- प्रत्यक्ष तथा केवल-ज्ञान- प्रत्यक्ष; इस प्रकार इसे 
तीन प्रकार का वतलाया गया है। 
झ्रनुमान--- 

अनुमान का वर्णन करते हुए उनके पूर्ववत्‌ , शेषवत्‌ तथा 
दृष्टि-साधर्म्य नामक तीन भेदों की चर्चा की गई है। पूव॑वत्‌ अनुमान 
का स्वरूप समभाते के लिए सूचकार मे एक उदाहरण दिया है: 
जैसे कोई माता का पुत्र बाल्यावस्था में अन्यत्र चला गया और युवा 
ही कर अपने नगर वापिस/श्राया । उसे देख कर उसकी माता पूर्व हृष्ट 
भ्रथति पहले देखे हुए लक्षणों से श्रनुमान करती है कि यह पुत्र मेरा 
हीं है ।१ इसो को पूर्बबत्‌ अनुमान कहते हैं । 

शेपवत्‌ अनुमान पांच प्रकार का है : कार्यतः, कारणत:, 
अतः, अवयवत्त: और भ्राश्रयत: । कार्य से कारण का ज्ञान होना 
कार्यत: अनुमान है । शंख, भेरी श्रादि के शब्दों से उनके कारणभूत 
पदार्थों का ज्ञान होना इसी प्रकार का अनुमान है । कारणों से कार्ये 
ही जान कारणत: अनुमान कहलाता है। तन्तुओं से पट बनता है, 
मिट्टी के विण्ड से घट बनता है श्रादि उदाहरण इसी प्रकार के 
अनुमान के हैं। गुण के ज्ञान से गुणी का ज्ञान करना गुणतः अनुमान 
है । कसौटी से स्वर्ण की परीक्षा, गंध से पृष्प की परीक्षा श्रादि इसी 

प्रकार के अनुमान के उदाहरण हैं। श्रवयवों से अ्वयवी का ज्ञान 

होना अभ्रवयव अनुमान है। श्गोंसे महिप का, शिखा से कुक्कुट का, 
दांतों से हाथी का, दाढ़ों से वाराह-सूञ्रर का ज्ञान इसी कोटि का 
प्रनुमानजन्य ज्ञान है । साधन से साध्य का श्रर्थात्‌ श्राश्रय से श्राश्रयी 
का जान प्राश्नयतः अनुम्तान है । घृम्र से श्रग्नि का, बादलों से जल 
का, अश्न-विकार से वृष्टि का, सदाचरण से कूलीन पुत्र का ज्ञान 
इसी प्रकार का अनुमान है। हु 


अनन खाट 





धााआकआं॥ 


(. माया पुना जहा नदूर्, जुबारां पुणारागर्य । 


काई परत्नमिनागोज्जा, पृव्यलिंगेशा केगाई ॥ 
नत्गा० २१५ 
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हे्टसाथम्य॑वत्‌ प्रनुभान के दो मेद हैं सामान्य हृप्ट और 
विशेष हप्ट। किसी एक पुरुष को देसकर तह शीय सषवा सन्लातीय 
अप पुरुषों करे आ्राकृति झादि का भनुमान करना सामान्यद्ृष्ट प्रनु- 
> का उदाहरण है। इसो प्रकार भनेक पुरुषों को भांकुति ग्रादि 
७ किए पुष्प की प्राकृति झादि का झनुमान किया जा सकता है। 
बिसी ध्यक्ति को किसी स्थान पर एक बार देखकर पुन उसके पउन्यत्र 
शिगाई देने वर उसे भच्छी तरह पहचान लेना विशेष हृष्ट भनुमान 
का उदाहरण है । 


उपमान ६ 


हपमान के दो प्ेद हैं: साधम्योपनीत और वैधम्योपनीत । 
साधम्योपदीत तोन प्रकार का है' किचित्‌ साथधम्योपनीत, प्रायः- 
साधम्योपनीत झौर स्व साधम्योपनीत । 


किचित्‌ साधम्योपनीत उसे कहते हैं, जिसमे कुछ साधम्यं हो । 
उदाहरण के लिए जेसा मेरे पर्वत है, बसा ही सपंप का बीज है, 
ब्योंडि दोनों हो मूर्ते है। इसी ध्कार जेसा प्ादित्य है, वसा ही 
सद्योत है; वयोकि दोनो हो प्रका्ययुक्त हैं। जैसा चन्द्र है, वसा ही 
बुमुद है; वयोंकि दोनों ही शोतलता प्रदान करते हैं । 
प्रायः सापम्योपनीत उसे बहते हैं, जिसमें करोव-करीब 
समानता हो | उदाहरणादे जैसी गाय है, दंगी ही नीलगाय है | 


सद्दे साधम्योपनीत उसे कहते (हैं, जिसमें सब प्रकार की 
भमानडा हो । इस प्रवार वो उपभा देश-गल भादिकी भिन्नता के 
बारण नहीं मिल सवत्ी; प्रत उंरद्ो उसी मे उपभा देना सर्वे- 
सापम्योपनोत उपमान है । इसमें उपसेद एवं उपसान प्रमिन्न होते 
हैं । उदाहरण बे विए भट्ट हो -पहुंतू के सुस्प बाये रूरता है। 
घचदर्ती हो घत्द्तो बे समान बाएँ बररता है ग्रादि। 


बे पम्थोवितोत भी इसो शरह तोल प्रवार झा है: दिबित- 
देषम्पोपनोग, धराय- वैपस्योदनीड घौर सरई मैधम्पोपनोव । 


१्च्द ज॑नागम दिग्दशन " 


हागमस ; 


आगम दो प्रकार के हैं: लौकिक और लोकोत्तरिक | मिथ्यी- 
उष्टियों के बनाये हुए ग्रल्थ लौकिक आगम हैं; जैसे, रामायण, न 
भारत आदि । लोकोत्तरिक आमम वे हैं, जिन्हें पूर्ण ज्ञान एवं दर्शन 
को धारण करने वाले, भूत, भविष्य एवं वर्तमान काल के पदार्थों के 
ज्ञाता, तीनों लोकों के प्राणियों से पृजित, सर्वज्ञ, सर्वेदर्शी, भहत्‌ प्रभु 
में बताया है, जैसे, द्वादशांग गणिपिटक । अथवा श्रागम तीन प्रकार 
के हैं : सूत्रागम, अर्थागम और तदुभयागम; अथवा झात्मागस, अनन्त 
रागम और परम्परागम । तीथेड्डूर प्ररूपित श्रर्थ उनके लिए आ्रात्मामर्म 
हैं। गणघर प्रणीत सूत्र गणघर के लिए आत्मागम एवं शर्थे अ्रनन्तरागर्म 
है । गणघरों के शिष्यों के लिए सूत्रों को अनन्तरागम एव्र अर्थ को 
परम्परागम कहते हैं। इसके बाद सूत्र और अर्थ दोनों ही परम्परागम 
हो जाते हैं । 

प्रमाण की तरह नयवाद की भी विस्तार से चर्चा हुई है। इत 
वर्णन-क्रमों से इसके श्रर्वाचील होने का कथन परिपुष्ठ होता है । प्रस्तुत 
प्रल्य पर श्री जिनदास भहत्तर की चूणि है। आचार्य हरिभद्र तथा 
मसलवारी हेमचन्द्र द्वारा टोकाओं की भी रचना की गईं। 


दस पहइण्णग (दश प्रकीर्णक) 


प्रकोर्णंक का आशय इधर-उधर बिखरी हुई, छितरी हुई 
त्मग्री या विविध विपयों के समाकलन अ्रथवा संग्रह से है। जैन 
पारिभाषिक हृष्दि से प्रकीर्णक उन अ्रन्थों को कहा जाता है, जो 
तीर्थ छूरों के शिष्य उद्वुद्धचेता श्रमणों द्वारा अरध्यात्म-सम्बद्ध विविध 
विपयों पर रचे जाते रहे हैं । 
प्रकोर्णकों को परम्परा : 

नन्‍्दी सूत्र में किये गये उल्लेख के अनुसार प्रथम तीर्थड्लूर 
भगवान ऋषभ के शिष्यों द्वारा चौरासी सहस्न प्रकीर्णकों की रचना 
पथ गेर। दुसरे से सेईसवें तक के तीथ॑जूरों के शिष्यों द्वारा संस्येय 
अं य प्रकाणक रे गये । चोबोसवें तीथेद्भूर भगवान्‌ महावीर के 
शिरसों द्वारा चोदह सहस प्रकीर्णक ग्रन्थों की रचना की गयी । 


प्रजामोस ग्रागय १६६ 


. गन्दी सृत्र में इस प्रसंग में ऐसा भी उत्लेस है कि जिन-जिन 
तीपंदूरों के भोत्पातिकी, बेनबरिबो, कामिको तथा पारिणा। मिलो; 
पार प्रकार की बुद्धि से उत्पन्न जितमे भी शिष्य होते हैं, उनके उतने 
ही सह प्रकीर्णक होते हैं। जितने प्रत्येक-बुद्ध होते हैं, उनके भी 
उनने ही प्रकीर्भक प्रन्य होते हैं ।? 


नन्‍्दी सूत्र के टीकाकार भाचारय मतयगिरि ने इस सम्बन्ध से 
उस अकार स्पष्टीकरण किया है कि भरहूतृ-प्ररपित श्रुत का अनुसरण 
करत हुए उनके शिष्य भी पग्रन्थ-रचना करते हैं, उसे प्रकीर्णक कहा 
जाता हैं। अथवा भ्रहतू-उपदिष्ट श्रूत का भनुसरण करते हुए उनके 
शिष्य धर्म-देशना भ्रादि के सन्दर्भ में झपने बचन-कोश्ल से ग्रन्थ 
ढत्यात्मक रूप भे जो भाषण करते है, वह प्रकीर्णक-संमक है)" 


प्रकोर्णक ग्रन्थो को रचना तीर्थड्रूरो फे शिष्यो द्वारा होने की 
जब मान्यता है, तो यह स्थिति प्रस्येक-बुड्धों के साथ केसे घटित होगी, 
क्योकि वे किसी के द्वारा दीक्षित नही होते। वे किसी के शिप्य भी 
नहीं होते। इसका समाधान इस प्रकार है कि, प्रत्राजक या प्रव्नज्या देने 
वादे आचार्य की दृष्टि से प्रत्येक-बुद्ध विसी के शिप्य नही होते, पर, 
तोर्षडूरों द्वारा उपदिष्ट धर्म-शासन की प्रतिपन्चता या तदनुशासन- 
सम्पृषतता की भपेदा से प्रथवा उनके दासन के ग्ग्तव॑र्ती होने से थे 


(--७०७-६०७७०३५७ कक) -५७५७४५७५७७-./४०७४--अन-क 

१, एकमाध्याई सतउरासीद पहणााग-सहस्साएईण भग्रवंधों धरहवधों उमह- 
सामियत्स दाइतित्यपरस्स । तहा सर्तिग्याई प्राष्णगतहासाइई 
मश्मिमयाण जिशवराणं । घोहसपीष्एगसहस्माएि भयवपरों 
वटमारासामिस्स 4 पका ब्रास जतिया सींचा उपत्तिषए 
बहाइपाए कम्मियाएं परिशामिवाएं च्र्गाध्वद्वीए अुदिए उतवेया, 

ताम तत्तियाद पहइथ्णगसहरसा हि | प्तेयबद्धा वि तत्तिदा बेव 

>>मट्दी मूत्र; ११ 


२ देह मदमगवदहूंदुपदिपध्टे ध्रुवमनुसूरण झगवत थबटा विरषय- 
न्दि हट#वे. प्रशोटोशमुच्णते । प्रणदा थुतमनुमहम्तों मंदाशरतों 
बमतकोशलेत पदर्मदेशनादिपू ६म्वप्रदविरूषतयां भाषरों शंदति 
स्वध्ररोलेश । 

«-यभिदान इाजेस्द्र, (५६ काग, १० ह 


२७० ह जनागम दिग्दर्शन 


आपचारिकतया तीर्थद्धुर के शिष्य कहे भी जा सकते हैं; अ्रतः प्रत्येक- 
जुद्धों द्वारा प्रकीर्णक-रचना की संगतता व्याहृत नहीं होती ।'* 


प्राप्त प्रकीर्शंक 


वर्तमान में जो मुख्य-मुख्य प्रकीर्णक संज्ञक क्ृतियां प्राप्त हैं, 
ये सख्या में दश हैं : १. चउसरण (चतु:शरण ), २. आउर-पनच्चक्‍्खाण 
(आतुर-प्रत्यास्यान), ३. महापच्चक्खाण (महा-पअत्याख्यान), ४. 
भत्त-परिण्णा (भक्त-परिज्ञा), ५. तन्दुलवेयालिय (तन्दुलवेचारिक), 
६, सथारग (संस्तारक), ७. गच्छायार (गच्छाचार), ८. गणि- 
विज्जा (गणि-विद्या), &. देविद-यय (देवेन्द्र-स्तव), १०, मरण- 
समाही (मरण-समाधि) । 


१. चउसररणा (चतुःशररण) 


जेन परम्परा में भ्रहंत्‌। सिद्ध/ साध और जिन प्ररूपित धर्म; 
ये चार शरण आश्रयभूत माने गये हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता 
है कि जैन संस्कृति के ये आ्राधार-स्तम्भ हैं। इन्हीं चार के श्राधार 
पर इस प्रकीर्णक का नाम “चतु:दरण' रखा गया है । 


दुष्कृत त्याज्य हैं, सुकत ग्राह्मय; यह ॒घर्म का सन्देश है। इस 
प्रकरण में दुप्कृतों को निन्दित वताया गया है श्र सुकतों को प्रशान्त, 
जिसका आश्यय है कि मनुष्य को अश्रसत्‌ कार्य ने कर सत्कार्य करने में 
तत्पर रहना चाहिए | इसको कुशलानुबन्धी अव्ययन भी कहा जाता 
है, जिसका भ्रभिप्राय हैं कि यह कुशलू-सुकृत या पुण्य की झनुचद्धता 
का साथाग है। इसे तीनों सन्ध्यात्रों में ध्यान किये जाने योग्य वताया 
गया है! इससे यह स्पष्ट है कि यह प्रकीर्णक विद्वेप उपादेय माना 
जाता रहा है। चतुशरण की ग्रन्तिम गाथा में श्री वीरभद्र का 





१. प्रत्येकवृद्वाना सिध्यमावों विशब्यते, तदेतदसमीचीनमं, यत: 
प्रशावकासादयमैयाधिक्त्य शिष्यपानों निषिष्यते, न छु तीर्यकरों- 
वद्िष्टशासनप्रतिपप्नविनापि, ततो ने कश्चिददों: । 


“--प्रमियान राजेत्र, पंज्रम भागे; ६१ ४ 
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नामोल्लेफ है, जिससे स्‍्रनुमान किया जाता है कि वे इसके रचयिता 
रहे हों! थी भुवनतु ग द्वारा धृत्ति की रचना की गयी भौर श्री गुण- 
रेल द्वारा भवचूरि की । 


२. भाउर-पच्चकक्‍्लाश (भपातुर-प्रत्पास्पान) 


नाम ६ प्रोशव : विषय 


पादुर शब्द सामान्यतः रोग-प्रस्त-चाची है। भातुरावस्था में 
मनुध्य को दो प्रकार की मानस्तिक प्रवस्थाएं सम्भावित हैं। जिन्हें 
देह, दंहिक भोग पौर लौबिय़ एपणाधो मे प्रासक्ति होती है, वे 
सासारिक भमोहाच्छक्ष भनः-स्थिति में रहते हैं। मुक्त भोगों वी स्प्रृति 
प्रोर झप्राप्त भोगो की लालसा में उनका मन प्रादुर थना रहता है । 
प्रपने प्रन्तिम काल में भी ये दगी लिये प्रत्यास्पानोन्मुप्त नहीं हो पाते । 
संसार मे ध्रधिवाए लोग इसी प्रकार के हैं। प्रम्तत* मरना तो होता 
हो है, मर जाते है। दंसा मरण बाल-मरण बहा जाता है। यहां 
बालन बा प्रग्मिप्राय प्रज्ञानी से है। 


दूसरे द्रगार वे ये व्यक्ति हैं, जो भोग तपा देह वी गश्दरता 
गा चिन्तन करते हुए घारम-रवमावोग्मुर दनते है । दै/हिक बच्ट हपा 
रोग-जनित बेदना को ये भात्मत से शहते जाते हैं भौर धपने 
भौविष फोीवन वो इस धन्तिम प्रवर॒या में खात्त, पेप घादि का परि- 
चजेन बर, धामरण घनहन, झो महातु घा्म-इस हा दोतर है, 
प्रपना बर शुद्ध चैतन्य में खोन होते हुए शेहरणाश बाते है। जैन 
परिभाषा में यह चष्टित-मरण' बहा जागा है । 

गत चे प्रवोषेब में दाल-मरच लदा! एप्टित-मरध का विवेचन 
है, रिसत्रो तिदति बाय क्‍ग्रानरादादा भे इतनी है| हग्शबर हुए 
पूइ-शूभि बे छापार चर दणका शाम घातदुरदा्पासदात श्तोंगपा 
हो धर मे इ्रल्पादित विदा रए है दि ह्ादाररान के ही हु 
शो इतइश न इन्त्च हरी है। अच एररच्ट बी हरए धरे झो पटक 
थी दोत्ऋर बह जावे है शोर एशा थी शाह थी शुगर ग हवा दर 
#दा छए रशशान द्वारा धक्चरि भो रचजा बी हट ) 
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सहापच्चक्खाण (महाप्रत्यारूय एन) 
नाम : श्रभिप्राय 


गसत अशुभ या भ्रकरणीय का प्रत्याख्यान या त्याग जीवन 
की यथार्थ सफलता का परिपोषक है। यह तथ्य ही चह आधघार-शिला 
है, जिस पर धर्माचरण टिका है। प्रस्तुत कृति में इसी पृष्ठ-भूमि पर 
दुष्कृत की निन्‍दा की गयी है। त्याग के महात्‌ आदर्श की उपादेयता 
का इसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। सम्भवत: इसी कारण 
इसकी संज्ञा महा प्रत्याख्यान की गयी । 


विपय-चस्तु 


पोद्गलिक भोगों का मोह या लोलूप भाव व्यक्ति को पवित्र 
तथा संयत जीवन नहीं अपनाने देता। पौदगलिक भोगों से प्राणी 
कभी तुप्त नहीं ही सकता । उनसे संसार-भ्रमण उत्तरोत्तर बढ़ता ही 
जाता है। एतन्मूलछक विपयों का विश्लेषण करते हुए प्रस्तुत कृति में 
माया का वर्जन, तितिक्षा एवं वेराग्य के हेतु, पंच महात्रत, श्राराधना 
ग्रादि विपयों का विवेचन किया गया है। अ्रन्ततः यही सिद्ध करने क 
प्रयास किया गया है कि प्रत्यास्यान ही, सिद्धि प्राप्त करने का हेतु 
है। प्रस्तुत प्रकोणंक में एक सो बयालीस गाथाएं हैं । 


४. मत्त-परिण्णा (भक्त-परिक्षा) 
नाम: झाशय 


भक्त . भोजन वाची है श्रीर परिन्षा का सामान्‍य श्रर्थ ज्ञान, 
विवेक या पढहियान है। स्थानांग सूत्र में परिज्ा का एक विश्योप श्रर्थ 
श्गएट 5 पत्यो ने किया गया है । 


गन धर्म में भक्त रिजा अनशनपूर्वक मरण के भेदों में से एक 
है। प्रात र-पत्यादयान के सन्दरन में जैसा कि विवेचन किया गया है, 
शाजाउरथा में साथ झमरण ग्रनदान स्वीकार कर पण्डित-मरण 
प्राण कारता है, मातनरिशा की स्थिति उसमे कछ भिन्न प्रतीत होगी 
4 बहा देदिंय अ्स्वस्थवा की रिथति का विशेष रास्त्थ नद्मा # । 


१७३ 


देह-त्याय करता 
४३ प्र गासक जैन प्राचार-विषयक ग्रन्थ के पृतीय भ घिक्रण 
कप हे सम्बन्ध में विज्ञद वर्णन है। मरतुत प्रकीर्णक में पन्यान्य 
गृस्पत के साथ: नाथ भक्‍त-परिज्ञा का विशेष रूप से वर्णन है । 
अपर जप 


ग्प्ती को 7र मात्र कर अस्तुत्त प्रकीणंक का नाम्रकरण 
क्या गया है । 


रक्ा। पके का कछेवर थी प बहत्तर गायामय है । इसमें भक्त- 
रन के पाय-साय इग्रिनी भौर पादोपगमन का भी विवेचन हुं, 
| उसी (भक्त-प भा) की परह विवेकपृ्॒॑क सधन-त्याग द्वरा 


ने किये जाने वाले मरण-मेद हैं । इस कोटि के पण्डित-मरण के ये 
- भेद माने गये है। 


भे दर्शन ,दा-तत्त्वन्धास्था ) का बहुत महत्वपूर्ण 
चेताया गया है। रहा गया है कि जज इश्नन-भ्रष्ट ह। जाते हैं, उन्हें 
स्घिज हे नही हो सकता | सापको के ऐसे भत्ते उप- 


4 फृ उरहरण 
क्र्यि ये ' अनहाने झसह्य कच्टो तथा परिषहों को धात्म- 
उन $ सहारे मेलत ६ए भन्ततः सिद्धि सम क्या । 

मनो निपम्नह पर बहुत दस दिया या हूं, कटा गया 8 
पापना मे म्यिर होने के लिए मन का निप्रह्द या नियन्त्रच 
भावद्यक है | पट मत को सं ट बे तरह 


५ भरत नया शत भर भी 
पान नही रह सब ने वाला बनाया है। उसका विधय-वासना मे दर 
होना इृच्च्त ह । 


त्त्रियों को श्ग शशीएक पे बड़े रण 
उन्हें मरिणो के परमित ल्शि गज हैं। >ह €। न्‌ 
इमि, प्राप-रता घो _॒ पपटजुरोर सेने हे नामों में दा: 
दिहत्प अगर + | इेच्चजाबार ९३ दोरभड रणछ बज + 
गर्ल दाता प्रदचुरि थो रचना बे 7६१) । 


अत 
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५, तंदुलवेयालिय (तन्दुलवंचारिक) 
नाम : प्र्थ 


तन्दुल और वैचारिक; इन दो शब्दों का इसमें समावेश हैं ।. 
तन्दुल का श्रर्थ चावल होता है और वैचारिक स्पष्ट है ही। प्रस्तुत 
प्रकोर्णक के इस नाम के सम्बन्ध में कल्पना हैँ कि सौ वर्ष का वृद्ध 
पुरुष एक दिन में जितने तन्दुल खाता है, उनकी संख्या को उपलक्षित 
कर यह नामकरण हुआ है ।" 

कल्पना का आश्चय बहुत स्पष्ट तो नहीं है, पर, उसका भाव 
यह रहा हो कि सौ वर्ष के वृद्ध पुरुष द्वारा प्रतिदिन जितने चावल 
खाये जा सकते हैं, वे गणना योग्य होते हैं । क्योंकि बृद्धावस्था के. 
कारण सहज ही उसकी भोजन-मात्रा बहुत कम हो जाती है। भ्र्थात्‌ 
एक ससीम संख्या-क्रम इससे प्रतिध्वनित होता है । 


प्रकीर्णक पांच सौ छयासी गाथाओों का कलेवर लिये हुए है । 

इसमें जीवों का गर्भ में आहार, स्वरूप, श्वासोच्छवास का परिमाण, 
अरीर में सन्धियों की स्थिति व स्वरूप, नाड़ियों का परिमारणे, रोम- 
कप, पित्त, रुघिर, शुक्र आदि का विवेचन है । वे तो मुख्य विपय हैं 
ही, साथ-साथ गर्भ का समय, माता-पिता के श्रंग, जीव को बाला, 
क्रीटा, मन्दा आदि दश दशाएं, धम्म के अध्यवसाय आदि और भी 
ग्रनेक सम्बद्ध विषय वर्णित हैं । 

नारी का हीन रेखा-चित्न 


प्रस्तुत प्रवीर्णक में प्रसंगोपात्त नारी का बहुत घृणोत्पादक व 
भयानक वर्णन किया गया है। कहा गया है कि नारी सहस्रों श्रपराधों 
का धर है। वह कपट-पूर्ण प्रेम रूपी पर्वत से निकलने वाली नदी 
है। बह दृष्चरित्र का अधिप्ठान है । साधुओं के लिए बह झब्ृरूपा 
है । ब्यान्नी की तरह वह श रह्दया है। जिस प्रकार काछे नाग का 
विघ्यास नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार वह अविश्यस्य है । 





१. सरदुलाना बर्षेगतायुप्रपुहपप्रतिदिन भोग्यासा संसयादिवारिगीव्ल दितं 
हादुल-लघारिशय । धमियान राजिसद; चतुर्थ भ 


'पंवामीज ध्रागय 


(७५ 
पेच्छ सल जिम प्रकार दमिन नही किया जा सकता, ञ्सी 
पर बह हुदम है 


उैघ विक्िय ध्युत्पत्तियां 
निन्दा फ्रे 
विचित्र ध्यु 


|८8:40॥ 


में नारो सर्थ-दयोतक छब्दों की कद 

पया दी गयी हैं के पर्यायवाची प्रमदा 

नई की थ्युर्प हैए कहा गया हूँ. धुरिसे मत्त करंति त्ति 

। प्र्थात्‌ थुरचों सेत्त--कामोन्मत्त बना देती इसलिए 
अ्रमदाएं कही है 


महिला शब्द को व्युत्पति इस प्रकार की गयी हूं गाणाविहेहि 

कैस्मेहि सिप्पश्याएहि पुरिसे मोहति त्ति महिलाओ अनेक धकार 
हे शिल्प द कर्मों द्वारा पुरुषो को मोहित करने के कारण के 
महिलाएं कही जाती हैं 


ताझूत महिला के साथ 'महित्रिया प्रयोग भी नायी के प्रय॑ 
मे[है। सवा जोड़कर यह हब्द है । इसका 
वि महते कलि जणय ति रु हिल 
महान कलह उत्पन्न हैं, इसलिए उन्हें 'महिलियाप्रो! 


रामा के करते हुए कहा गया है ' 'पुरिरे हावभाव- 
माइएह रमह त्ति रामाप्रो हाव-भाव भझादि द्वारा पुरुषों को 
होने फे कारण थे रामा कही जाती है 
का प्रकार की गयी है ; उरिसे भंगापुराए 
करिति * भंगणायों ।' भर्यात्‌ पुरुषों के भगो में ५४३५ 
'करने ३ कारण वे कहलछातो 8। 
नारी शब्द के खुलति में कहा कया है : 'नार॑ धममा मे नराणं 
परोष्ो त्ति नासीपो । नारियों पुष्प के लिए कोई भ्रर.. 
धत्र नही है, इस हैतु वे नारी शब्द सबित हैं 
इन स्व॒त्परि प्रन्थकार बा यह मिद्ध 
स्पष्ट प्रतिमादित होता है नारी 


उवल नामोयकरच है । नारी 
एक बम्सित चौर वोभत्य पहद॑ के सप मे बित्रित करने के <+ द्ृ 
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सम्भवत: यही आशय रहा हो कि मानव काम से--केमिनी ऐ 
इतना भयाक्रान्त हो जाए कि उसका और उसका आकर्षण ही मिंट 
जाए। अस्तु, यह एक प्रकार तो है, पर, सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक ढेंषि 
से इसकी उपादेयता सन्दिग्ध एवं विवादास्पद है । 


प्रस्तत प्रकीर्णक पर एक वृत्ति की रचना हुई, जिसके: लेखन 
श्रोविजय-विमल हैं । 


६, संथारग (संस्तारक) 


जो भूमि पर संस्ती्ण या आ्रास्ती्ण किया जाए--विशीया 
जाए, वह संस्तार या संस्तारक कहा जाता है। जन परम्पर्त में 
इसका एक पारिभाषिक श्रर्थ है। जो पर्यन्त-क्रिया करने की उद्य्त 
ते हैं, श्रात्मोन्मुख होते हुए अ्रनद्ान द्वारा देह-त्याग करना चाहते 
वे भूमि पर दर्भ आदि से संस्तार-संस्तारक अर्थात्‌ विछोना तयार 
करते हैं, उस पर लेटते हैं ।* उस संस्तारक पर देह-त्याग करते हुए 
जीवन का वह साध्य साधने में सफल होते हैं, जिसके लिए 
यावज्जीवन साधना-निरत तथा यल्नवान्‌ रहे । उस विछीने पर 
स्थित होते हुए वे संसार-सागर को तैर जाते हैं; ग्रत: संस्तारक्त का 
श्र्थ संसार-सागर को तेरा देने वाला, उसके पार लगाने वाला कर, 
तो भी असंगत नहीं लगता। प्रकीर्णक में अन्तिम समय में श्रात्मा- 
राबना-निरत साधक द्वारा संयोजित इस प्रक्रिया का विवेचन हैं । 


एक सो तेईस गाथागं में यह प्रकीर्णंक विभक्त है| इसमें 
मंस्तारक की प्रशस्तता का बड़े सन्दर धाव्दों में वर्णन किया गया हैं । 
गया है कि जिस प्रकार मणियों में बैड॒य मणि, सुरभिमय पदा 
में गोशीर्ष चन्दन तथा रत्नों में हीरा उत्तम है, उसी प्रकार साधना- 
क्रम्ों में संस्तारक परम श्रेष्ठ है । और भी बड़े उद्वीधक दब्दों 
ग्ट़ा गया है कि तृणों का संस्तारक बिछा कर उस पर स्थित हुत्ा 
१९, गरतोयेंत भुतीद शयालम्रिरिति पंस्तारः से एवं संस्तारकः ॥ पयस्त- 
दिया वेयदमिद माँ: मविरस्तरग्ग, तत्कियात्रतिवादन-धपप श्रत 0६ 
प्र््ण 
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.] 
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2५% ७४८९ बी प्रमुमूति करता है। इस प्रकोर्णेक में ऐसे भभेक . 

मुनियों के कुथानवः दिये गये हैं, जिन्हेति सेस्तारक पर प्रासीन होकर ” 

22 प्राप्त किया । श्री गुणरत्त ने इस पर भवचूरि हि । 
तागौ। 


७. यच्छायार (गच्छाचार) 


गच्छ एक परम्परा या एक व्यवस्था में रहने वाके या चलने 
वाले समुदाय का सूचक है, जो ग्राचार्य द्वारा भनुप्नातित होता है । 
जब प्रनेक व्यक्ति एक साथ सामुदायिक या सामूहिक जीवन जीते है, 
तो बुध ऐसे नियम, परम्पराएँ, व्यवस्थाएं मानकर चलना पड़ता है, 
जिससे सामूहिक जीवन समीचीनता, स्वस्थता तथा शान्ति से चलता 
जाए। श्रमण-संघ के लिए भी यही धात है। एक सघ या गच्छ में 
रहने वाले साधु-साध्वियों को कुछ विशेष परम्परामो तथा मर्यादामों 
को लेकर चलना होता है, जिनका सम्बन्ध साध्वाचार, भनुशासन, 
पारस्परिक सहयोग, सेवा भौर सौमनस्यपूर्ण व्यवहार से है । साम- 
प्टिक रूप में वही सब सम्प्रदाय, गण या गच्छ का प्लाचार कहा 
जाता है। प्राघुनिक भाषा में उसे संघीय आाचार-संहिता के नाम से 
ध्रभिहित किया जा सकता है| प्रस्तुत प्रकीर्णेक में इन्ही सब पहलुभो 
का वर्णन है । 


प्रकीर्णकः में कुल एक सौ संत्री्स गाधाएं हैं, जिनमे कतिपय 
पनुप्टुम्‌ छद में रचित है सथा कतिपय ग्रार्या छूःद में । महानिशीय, *« 
बहल्वल्प भौर ध्यवहार भादि छेंद-सूत्रों को वर्णन पहले क्या गया 
है, जिनमें साधु-साध्वियों के ग्रालार, उनके द्वारा शात-प्रज्ञात रूप में 
भवित दोप, तदर्ष प्रायश्चित्तनविघान भ्ादि में सम्बद्ध विषय वणित 
9 वहा जाता है, इन प्रन्थों से यधापेक्ष सामग्री संघीर्ण वर एक 
गछए में रहने याले साघुन्साध्वियों के हित वी हृष्टि मे इस प्रदीणणक 
को रखना बी गयी । इसमे गच्छ, यच्छ के साधु, साध्वी, धाघाये, 
उन सब के पारस्परिब ब्यवहार, नियमन प्रादिगा विशद विवे- 
खन्‌ हूँ 
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गच्छ के नायक या आचार्य के वर्णन प्रसंग में एक स्थान पर 
उल्लेख हैं कि जो आचाये स्वयं आचार-अष्ट हैं, अ्रष्टाचारियों का 
नियंत्रण नहीं करते अर्थात्‌ आचार-अ्रष्टता की उपेक्षा करते हैं, स्वयं 
उन्मार्ग गामी हैं, वे मार्गे और गच्छ का नाश करने वाले हैं। ज्यायान्‌ 
एवं कनीयान्‌ साधुत्रों के पारस्परिक वैयावृत्य, विनय, सेवा, आदर, 
सद्भाव आदि का भी इस ग्रन्थ में विवेचन किया गया है । 


ब्रह्मचयें-पालन में सदा जागरूक रहने की ओर श्रमणबृन्द को 
प्रेरित किया गया हैं। वताया गया हैं कि वय से वृद्ध होने पर भी 
श्रमण श्रमणियों के साथ वार्तालाप में संलग्न नहीं होते । श्रमणियों 
का संसर्ग श्रमणों के लिए विप-तुल्य है । 

विपय को शौर अधिक स्पष्ट करते हुए उल्लेख किया गया हैं 
कि हो सकता है, हढ़चेता स्थविर के चित्त में स्थिरता--हढ़ता हो, 
पर, जिस प्रकार घृत अश्रग्नि के समोप रहने पर द्रवित हो जाता हैं, 
उसी प्रकार स्थविर के संसगग से साथ्वी का चित्त द्ववित हो जाये, 
उसमें दुबंछता उभर भ्राये | वेसी स्थिति में, जैसा कि आ्रार्ग॑कित है, 
यदि स्थविर अपना घेर्य खो बंठे, तो वह ठीक वैसी दशा में आपततित 
हो जाता हैँ, जैसे कफ में श्रालिप्त मक्षिका । अन्ततः यहां तक कहा 
गया है कि श्रमण को वाला, वृद्धा, बहिन, पुत्री श्रीर दोहित्री तक को 
मिकटना नहों होने देनी चाहिए । 

व्याय्या-साहित्य 

श्री श्रानन्दविमलसूरि के शिष्य श्री विजयविमल गणी ने गच्छा- 
सार पर टीका की रचना की । टीकाकार ने एक प्रसंग में उल्लेख 
दिया है कि वराहूमिहिर भ्राचार्य भद्रवाहु के भाई थे। इस सम्बन्ध 
में प्रासाय भद्रवाद़ के इतिवृत के सन्दर्भ में चर्चा की जा चुकी है, यह 
इतिदाग संम्मत तथ्य नहीं है । इतिहास पर प्रामाशिकता, गवेषणा 
तथा समीक्षा की हस्ठि से ध्यान ने दिये जा राकने के कारण दरा 
तरद ये प्रप्रामाणिक उल्केयों का प्रचलन रहा हो, ऐिसा राम्भावित 
लगता है। टीकाफार ने यट भी चर्चा की है कि वराहुमिद्विर ने सरद्र- 
प्रदेश, सूयेन्प्रतत्ति आदि घास्त्रों का श्रष्ययल करके बराह्दीन्यंदिता 
नामठा ग्स्य की रखना की । 


पंशादीत ध्राहप ६ 


८. शशि-वदिश्णा (एछि-विदष्या) 


गरापातत: प्रतीत होता है, इस प्ररोष्ठेक के नाम में घादा हुपा 
'गनि' शब्द गण के भदिपति या ब्याचार्य के धर्ष में है, बयोंकि प्राइत 
में सामाम्यत, गणि शब्द का प्रभसित घर्ध ऐसा हो है। संरइत में भी 
भणिनु' शब्द इसी ध्र्ष में है। समाम में न वा सोप होकर बे वेख 
गणि रह जाता है। वास्तव मे दस प्रषोणेब वे सास में पूर्याद में जो 
गणि शब्द है, वटू गण-साथष ने भ्र्थ मे नहीं है। गषिधम्द वो एक 
प्रस्य निष्पत्ति भी है । "गण ! धातु वे इन्‌ प्रायय सगाजर गणना नेः 
प्रधे भे गरणि' दाब्द बनाया जाता है। यहीं उसी भा धमिप्रेत है, 
बयोबिः भरतुत प्रभोर्णकः में गणना-सम्बन्धी विष वर्णित है। यह 
बयासी गायाघों भे विभक्त है। इसमें तिथि, यार, करण, मुट्त्त, 
घकन, सखग्न, भदात्र, नि्ित्त थ्रादि ज्योतिष-मम्बन्धी प्िषयों कगे 
विवेचन है । घप्टे के भथ में यहा होरा धावद का प्रयोग हुपा है । 


€, देविद-थथय (टेयेन्द्र-र्तय) 


एक श्रावक दौवीस तीर्थकरों को वन्दन करता हुपआा भगवान्‌ 
महावीर बी रतवना करता है। श्रायक की ग्ृृहिंणी उस समय भपने 
पति से इन्द्र प्रादि थे विषय में जिज्ञासा करती है। वह थ्रावक कत्पो- 
पपन्‍न हथा कत्पादीत देवताभों भादि वा वर्णन करता है । यही सब 
शम प्रकोर्णक का वष्ये विषय हे । 


पिछले कई प्रकीणेको वी तरह इस प्रकोर्णक फे रचनाकार भी 
श्री वीरमद् बहे जाते हैं। इसमे तीन सौ सात गांभाएं समाविष्ट हैं । 


१०, मरण-समाही (सरणा-्सर्भाधि) 


भरण, जिसका कभी-न-कमी सवको सामना करना पड़ता है, 
जिससे सभी सदा भयात्रान्त रहते हैं, जिसवेः स्मरण मादर से देह में 
एक सिहरन सी दौड़ जाती है, को परम सुतमय बनाने हेतु जेन दर्शन 
ने गम्भीर भौर सूध्म चिन्तन किया हूँ तथा उनके लिए एक प्रधास्त 
माएँ-दर्शन दिया है ताकि मृत्यु मानव के लिए भीति के स्थान पर 
सरोत्सद घन जाएं। सम्राधि-मरण उसी बग उपक्रम हूँ । 


श्८० जैनतागम दिग्दर्शन 


मानसिक स्थिरता, भआत्मोन्मुखता, शुद्ध चिन्तनपूर्वक देहासर्क्ति- 
वजित मरण समाधि-मरण' है । वहां खान-पान आदि सब कुछ सहज 
भाव से परित्यक्त हो जाते हैं। साधक आत्म-अ्रनात्म के भेद-विज्ञान 
की कोटि में पहुँचने लगता हैं। ऐसी अन्तः-स्थिति उत्पन्न हो, जीवन 
में यथा्थंगामिता व्याप्त हो जाए, एतदर्थ चिन्तनशील मनीषियों ने 
कुछ व्यवस्थित विधि-क्रम दिये हैं, जो न. केवल झ्ास्त्रानुश्ीलन, श्रपितु 
उनके जीवन-सत्य के साक्षात्कार से प्रसृत हैं। इस प्रकीर्णक मे 
समाधि-मरण उसके भेद आदि का इसी परिप्रेक्ष्य में तात्विक एवं 
विशद विवेचन हैं । 


फकलेवर : विषय-वस्तु 


प्रस्तुत प्रकीर्णक छः सौ तिरेसठ, गाथाओं का शब्द-कलेवर 
लिये हुए है | परिमाण में दक्षों प्रकीर्णक ग्रन्थों में यह सब से वहत्‌ है । 
वर्ण्यं-विपय से सम्बद्ध भक्त-परिज्ञा, आत्र-प्रत्याख्यान, महा-प्रत्याख्यान, 
मरण-विभक्ति, मरण-विशोधि, आराधना प्रभूृति अनेक-विध श्रुत- 
समुदय के आधार पर इस प्रकीर्णक का सर्जेन हुआ है । 
गुद श्रीर शिप्य के संवाद के साथ इस ग्रन्थ का प्रारम्भ होता 
है । शिष्प को समावि-मरण के सम्बन्ध में जिज्ञासा होती हैँ । गुरु 
उसके समाधान में आराधना, श्रालोचना, संलेखना, उत्सर्ग, अवकाश, 
सस्तारक, निसर्ग, पादपोपगमन श्रादि चोदह द्वारों के माध्यम से 
समाधिन्मरण का विस्तत विशकेषण करते हैं। 


अनथन-तप की व्याख्या, संलेखना-विधि, पण्डित-मरण के 
स्वाप आदि का इस प्रकीर्णक में समावेश हैँ, जो शब्रात्म-साधकों के 
लिए बेवल पठनीय ही नहीं, झ्रानतरिक हप्टि से भी विचारणीय है 
संधिक रच में उसमें उसने महापरदषों के हप्टान्तल उपस्थित किये गये 
है, जियाान परटापहा की समभाव से सटे #7 पादपोपगसन आदि तप 
हु पाल की | घर्मननत्योीदिश के सन्दर्भ में और भी श्नेक 
पाम्यित डिदे गये हैं । बारह भावनायों के विवत के साथ 
हू समाप्त होता 
दम प्रश्नों वर यह संक्षिप्त ऊदायोद है। इसके संविरिक्त 
धोट की आडधिया राधे है, जिनमे ऋषधि-मादितं, तासादगार- 


'पहासीस प्रागम श्ष्१ 


परिज्ञा, ग्राजीवकल्प, सिद्धप्राभुत, भ्राराघना-पताका, द्वीप-सागर- 
प्रशष्ति, ज्योतिष-करण्डक, प्ंग-विद्या तथा योनि-प्राभृत; ग्रादि 
उल्लेखनोय हैं । 


उपसंहार 

दवेताम्बर मूरतिपूजक सम्प्रदाय द्वारा मुख्यतया निम्नाकित 
पेतालीस भागम स्वीकत हैं, जिनका पिछले पृष्ठों मे विईइलेषण किया 
गया है : प्ंग-११, उपांग-१२, छेद-६, मूल-४, नन्दी-प्रनुयोग 
द्वार-२, प्रकीणेक-१० । कुल-४५॥ श्नन्य भ्रकीर्णक ग्रन्थी के मिलाने 
पर इनकी संख्या चौरासी ठक हो गयी। किसी समय दवेताम्वर मूति- 
चूजक सम्प्रदाय मेः यच्छीं को संख्या भी चोरासी थी । हो सकता है, 
इस स॒ख्या ने भी वैसा करने की प्रेरणा दी हो। 

इवेताम्वर सम्प्रदायों के भझन्तगंत स्थानकवासी सम्प्रदाय तथा 


हेरापंच सम्प्रदाय द्वारा उपयुक्त पंतालीस झआगमो में से बत्तोीस आागम 
श्रामाणिवः रुप में स्वोकार किये जाते हैं, जो इस प्रकार हैं : 


धंग--११ 

झउपाग-१२ 

छेद-४--१-निछीष, २-ध्यवहार, ३-चुहत्कल्प, 
४-्दध्ाश्रुतस्वन्ध 


मूल-४--१-दशवेवगलिक, २-उत्तराष्ययन, ३-पनुयोगनदार, 
४ड-नलग्दी 
झावश्यव-१॥ बुल ३२ 


श्दड जैनागम दिग्दर्शन 


दर्शन एवं झ्राचार-शास्त्र के विविध पक्षों के प्रामाणिक तथा शोघ- 
पूर्ण अध्ययन आदि अनेक हृष्टियों से इस पंचांगी साहित्य के व्यापक 
और ग्रम्भीर परिशीलून की वास्तव में बहुत उपयोगिता है । 
निज्जुत्ति (नियु क्ति) 

व्याख्याकार श्राचार्यों व विद्वानों के अनुसार सूत्रों में जो 
नियु क्त है, निश्चित किया हुआ है, वह अर्थ जिसमें निवद्ध हो-समी- 
चीनतया सन्निवेशित हो--यथावत्‌ रूप में निर्दिष्ट हो, उसे निमु क्ति _ 
कहा जाता है। नियु क्तिकार इस निश्चय को लेकर चलते हैं कि वे 
सूत्रों का सही तथ्य यथावत्‌ रूप में प्रस्तुत करें, जिससे पाठक सूत्रगत 
विपय सही रूप में हृद्गत कर सके | पर, जिस संक्षिप्त और संकेतमय 
शैली में निय्ु क्तियां लिखी गयी हैं, उससे यह कम सम्भव लगता है 
कि उन्हें भी विना व्याख्या के सहजतया समझा जा सके। यद्यपि 
विवेच्य विपयों को समभाने के हेतु अनेक उदाहरणों, हृष्टान्तों तथा 
कथानकों का उनमें प्रयोग हुआ है, पर, उनका संकेत जैसा कर दिया 
गया है, स्पष्ट और विशद वर्णन नहीं मिलता। ऐसी मान्यता है कि 


नियु क्तियों की रचना का आधार गुरु-परम्परा प्राप्त पुवे-मूलक 
वाड मय रहा है । है 


श्रमणवृन्द श्रागमिक विषयों को सहजतया. मुखाग्र रख संकें, 
नियु क्तियों की रचना के पीछे सम्भवतः यह भी एक हेतु रहा हो । ये 
प्रा्यछन्द में गाथाओं में हैँ; इसलिए इन्हें कण्ठस्थ रखने में अपेक्षा- 
कत ग्रधिक सुगमता रहती है । कथाएं, हष्टान्त आदि का भी संक्षेप 
में उल्लेख या संकेत किया हुआ है । उससे वे मूल रूप में उपदेष्टा 
श्रमणों के ध्यान में ञ्रा जाते हैं, जिनसे वे उन्हें विस्तार से व्याख्यातं 
कर सकते हैं । 


ऐतिहासिकता 
व्याख्य >्साहित्य में नियु क्तियां सर्वाधिक प्राचीन हैं। पिण्ड- 
नियु क्ति तथा ओपघ-नियु क्ति की गणना आगमों के रूप में की गयी 


है । इससे यह स्पप्ट होता है कि पांचवी ई० द्वती में वलभी में हुई 
झागम-बाचना, मिसमें श्न्तत: आगमों का संकलन एवं सनिधारण 


पैर 
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ईँमा, उसमे पूर्व हो नियुवितयों की रचना प्रारम्भ हो गयी थी। 
श्मय नंबायिक द्ाददा र-नथ-च के के रचयिता प्राचाय मस्लवादी ने 
प्पनी रचना में निम्न वित-गाथा उद्ध[त् की है, जिससे मल्लबादी से 
पूर्व नियु वितयों का रचा जाना प्रमाणित होता है। मल्लवादी का 
ममय वित्रम बात पथचम शतक माना जाता है ।0 ०४ ४३ एक नए ४ 


नियु क्तियां : रचनाकार 


१. भाचाराग, २ सृत्रवत्ाग, रे- सूयेप्रज्ञप्ति, ४, व्यवहार, 
४. कप, ६. दशाशुतर रन्प, ७, उत्तराध्ययन, ४ पभावश्यक, ६ दश* 
देबालिब, १०, ऋषिभापित, इन दश सूचों पर नि वितयों वो रचना 
वो गयी है | धूयद्रशव्वि सदर ऋषिमादित बटे लि टिका प्रप्माव्य 
। निया मिवयार शे रूप में प्राषाये भद्रयाह का साम प्रसिद्ध $ | पर, 
अतेवेवरशी (घेन्विम चतर्दश पूदंघर।) प्राघाय भद्ववाद, शिम्रने एऐेद- 
गूभो थो रचना वी घोर निय बिसवाश प्राणाय अद्वदाहु शत नहीं है। 
धुत यही ग ट्ताएं यह घाती है व धतेह घागमो पर १थित विश र्ि 
ला! भाय मो गादधाए दद्धावनवशात दर वक्‍जतमगरे गे शुबनी दिस 
दी है (ह उ.ह पृथक बर दाना हु शाप है। भदछितर भी घंगा गहो 
बा एप व 


लिए कियो में प्रगतोवाश जेैनों ने परशारा-टज धाकार- 
इदनार, कहते ाइ-जशात दे धगव दिवए, प्रभाग पौशापिर दरप्रद रह 
ऐपिशारिव घटनाएँ (प्रएच एृजिशहासिंद, छण्ल पोराह), दुग 
प्रबएर वो दिशिधिल शाज्य्यए इणित हुई हैं। प्रेन शाजरक, उतश्त- 
हप्रदार हद विन जग में ऋप्पपत बा हट से निए जद ढ! 
हद है। लिए किव्एा से िएविड बाश-्मात्एी बाग बा धूप 
ए है। शादबन झो झादा रॉसरअप्ट वश्दणा के हनकओ मे | दे 
(दष्भ्ध्ल इएेलरथ है | 


झाख [झ्ाध्य) 


इाउयओ) ६ हल, ८८ शो बीयर धर गाए? आर ने कम इन्‍तरं 
४॥ इषाह[वू ६ रहे स्छला दो मी ४ मअशभाणा हम है, अत हल्‍ट,, 
विज टी बचे | के बाइअआज हाई) है (ने (४ |; ८ विल्एे ५ #। « 


श्८५६ ऊेंवागम दिग्दर्शन 


इनमें भी संक्षिप्त विवेचन-पद्धति को अपनाया गया है.। जिस प्रकार 
नियु वितयों की रचना में अ्रद्ध -मागबवी प्राकृत का प्रयोग हुथ्रा है, इनमें 
भी प्रघानतः वैसा ही है। कहीं-कहीं प्रद्ध मागधी के साथ-साथ मागधी 
और शोरसेनी प्राकृत के भी कुछ रूप हृष्टिगत होते हैं । 


रचना : रचयिता 


मुख्यतया जिन सूत्रों पर भाष्यों की रचना हुई, वे इस प्रकार 

- १. निशीथ, २. व्यवहार, ३. वृहत्कल्प, ४ पंच कल्प, ५. जीतकल्प, 

६, उत्तराध्ययन, ७. आवश्यक, ८. दह्यवैकालिक, €. पिण्ड-नियु क्ति 

तथा १०. ओघ-नियु क्ति । निशीथ, व्यवहार और वृहत्कल्प के भाष्य 

अनेक हृष्टियों से अत्यधिक महत्त्व लिये हुए हैं। इनके रचयिता श्री 

_ संघदास गणी क्षमाश्रमण माने जाते हैं। कहा जाता है, ये याकिनी- 
' महत्तरा-सूतु आचाये हरिभद्वसूरि के समसामयिक थे । 


आवश्यक सूत्र पर लूघुभाष्य, महाभाष्य तथा विशेषावश्यक 
भाष्य की रचनाएं को गयीं । अनेक विषयों का विशद समावेश होने 
के कारण विशेषावश्यक भाष्य का जैन साहित्य में अत्यन्त महत्व है । 
इसके रचयिता श्री जिनभद्र गणी क्षमाश्रमण हैं । जीतकल्प तथा उसके 
स्वोपज्न-भाष्य के कर्ता भी श्री जिनभद्गगणी क्षमाश्रमण ही हैं। 


भाष्य-साहित्य में प्राचीन श्रमण-जीवन और संध से सम्बद्ध 
अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। निग्नन्‍्थों के प्राचीन 
आचार, व्यवहार, विवि-क्रम, रीति-नीति, प्रायश्चित्तपूर्वक घुद्धि; 
इत्यादि विषयों के समीक्षात्मक श्रव्ययत एवं श्रनुसन्धान के सन्दरभे में 
निशीय, व्यवहार और बृहत्कल्प-भाप्य का अध्ययन नितान्त उपयोगी 
है । इनमें विविव-प्रसंगों पर इस प्रकार के उपयोगी संकेत प्राप्त होते 
हैं, मिनसे निग्न॑न्यों की आचार-श्वूखला को जोड़ने वाली श्रनेक 
कहियां प्रकाश में थआाती हैं । 


चुण्णि (चर) 
उदमव : लक्षण 


प्रागमों पर नियु जित तया भाष्य के रूप में प्राकृत-गाथाग्रों में 
स्याग्यातरक ग्रन्थों की रचना हई। उनसे श्रागमों का आशय बिदतार 


दागमों दर ध्वाश्या-माहिएप ह८५ 


फैबा विशदता के साथ भधिगत किया जा सकेग, जैसा दावय नही था; 
रैसेर्कि दोनों रचनाएं परयात्मक थी । वस्तुतः व्यारया जितनी स्पष्ट, 
पोषगम्य तथा हृद्य गद्य में हो सकती है, पद्य में बेसी हो सके, यह 
सम्मब नहों हो पाता ॥ फिर दोनों (नियुक्ति तथा भाष्य) में 
मक्षिप्तता का ग्राप्रयण था , अतः प्रवचनकार, भ्रवषता या व्याग्पाता 
वे लिए, जैसा 8 उल्लेग किया गया है, वह (शैों] छाभकर थी, 
पर, स्पष्ट श्ौर विशद रूप में स्‍भ्रागमो का हादें अधिगत करने के 
दृच्छुड प्रध्येताप्रों वे लिए उनका बहुत प्रघिक उपयोग नही था । 
ऋनएशे शेद्य थे; रुप में आगशभो पते स्याप्या रचे जाने का एव भाग 
पहले से ही रहा है, जो घ॒णियो मे रूप से प्राप्त है। 


परमिपान-रक्ेन्द्रवार ने चूणि का लक्षण एवं विश्छेषण करते 
शए लिएा है. 'प्रदुसि, प्प्रवृत्ति तथा विभाषा" वेः रुप भें जो प्र्थ- 
बहुल हो, देप-्उपादेय प्रथे वा प्रतिपादन परने घो महत्ता या वित्षेपता 
से जो सयुबतर हो, जिसवते रचना हेतु, निषात छुपा उपसर्ग के समन्वय 
ए गम्भीरता लिए हुए हो, जो ध्रय्यवच्छिस्त-इलोव्व्त्‌ पिरामन्रहित 
है, जो गंम--नेगमजपानुध्ालित हो, उसे घोणपद--चरणि बह़ा जाता 
६)" 
लणियों दो भाषा 


सुदिकार ने भाषा बे सादस्प मे नया प्रयोग दिया है। धराजत 
ऊन शरण णे घापें दाज है, छत उसे को उरहेने (छिपा हो है, पर, 
सरश्त व भी उसहोने एटा विदा है। दर्शत और ताइतशान पादि 
गंश्मार एब सूध्म विपरों गो दिृिइभोग्य था ब्युत्वक् चैती प्र 
ब्याए्याव बरतने से सागइप वो बगरती पधंद्तिम विशेषता है। उक्त 
राइड बीए देहाएनिज ददिट गे हिरण है हथा उसपर श्रावर्दद पाई 
वे सब सर्जस वी उर्देश्ता लिये हुए है। उसशी एपनी गए दिद्चिस्ट 
हिल शक अली पतन लटकन 

है ध्टाबरा। के ६काराऊ हार्र ट्रक पछुंडर शत २ ४ ३ 

की 0 बए्र्थ, ०09 था । 

छुदाप्हाइ टू जे | कहताइगर हे अुफ्ट 


न 


श्ष्य जैनागम दिग्दर्शन 


शब्दावली है, जिसके द्वारा संक्षेप में विस्तृत और गहन शअ्रथ व्याख्यात 
क्रिया जा सकता है। उप्तकी विवेचन-सरणि में प्रभावापन्नता और 
गम्भी रता है। सूक्ष और पारिसाबिक (7«णाणंव्ण) विश्लेषण को 
दुष्टि से उसको अपनी असामान्य क्षमता है। चूणिकार द्व/रा भाषत्मक 
माव्यम के रूप में प्राकत के साथ-साथ संस्कृत संग्रोजन के पीछे 
सम्मवतः इसी प्रकार का हृष्टिकोण रहा हो, श्रर्थात्‌ संस्कृत को इन 
विशेपताओं से लाभान्वित क्‍यों न हुआ जाए ? 


चूथणियों में किया गया प्राकृत-छंस्कृत का मिश्चित प्रयोग मणि- 
प्रवाल-त्याय' से उपभित किया गया है | मणियों और मूगों की एक 
साथ मिला दिया जाये, तो भी वे पृथक्‌-पृथक्‌ स्पष्ट दीखते रहते हैं । 
यही स्थिति यहाँ दोनों भाषाश्रों की है । 


प्राऊृत की प्रधानता 


चूणियों में संस्कृत और प्राकृत का सम्मिलित प्रयोग तो हुआ, 
फिर भी उनमें प्रधानता प्राकृत की रही । चूणियों में यथा-प्रमंग अनेक 
प्राकृत-कथाएं दी गयी हैं, जो घामिक, सामाजिक, किवा लौकिक 
जीवन के विभिन्न पक्षों से सम्बद्ध हैं। चुणिकार को जो शब्द विशेष 
व्याल्येय या विश्लेप्य लगे हैँ, उनकी व्युत्पत्ति भी प्रायः प्राकत में ही 
प्रस्तुत को गयी है। 


वर्ण्य बिपय के समर्थन तथा परिपुष्ठता के हेतु स्थान-स्थान 
पर प्राकृूत व संस्कत के विभिन्न विपयों से सम्बद्ध पद्य उद्ध ते किये 
गये हूँ | प्राकृत भाषा की क्षमता, अमिव्यंजना-शक्ति, प्रद।८ शीलता, 
लीक-जतीनता आदि के साथ भापा-शास्त्रीय दृष्टि से चॉणियों के 
अव्ययन वी वास्तव में अत्यधिक उपयोगिता 


चुणियाँ : रचनाकार 


प्राचाराग, खसूत्रदतांग, व्याख्या-प्रज्प्ति, बहत्कल्प, व्यवहार 
निधीय, पंचकल्व, दगाश्चतस्फन्ब, जीतकत्प, जीवाभिंगम, जम्हदीउ- 
प्रशख्वि, उत्तरा्यवयन, सावध्यक, दर्लबेकाडिक, नन्‍्दी तथा बदुसास- 
दरार पर चरियों की रचना हुई है 


प्रागमों पर व्यारपा-साहिस्य कर 


चूणियों के रुप में जैन साहित्य को ही नही, भ्रत्युत भारतीय 
वाइ भय को प्नुपम देन देने वाले मनोपी श्री जिनदास गणी महत्तर 
ये। दे वाणिज्य बुछोत्पान्न थे | धर्म-सम्प्रदाय की दृष्टि से वे कीटिक 
गण के धन्तर्ग त वच्य-शासा से सम्बद्ध थे। इतिहासज्ो के अनुसार 
उनका समय पप्यद्ाती-ईसवी के रगभग माना जाता है। 


जैसलमेर के भण्डार में दशर्वकालिकः चूणि की श्रेक प्राचीन 
प्रति मिली है, जिसके रखयिता स्थविर अगस्त्यगिह हैं।॥ उनका समय 
विभ्रम की तृतीय शाती माना जाता है। उससे प्रकट होता है कि श्री 
देवदिगणी क्षमाश्रमण के नेतृत्व में समायोजित वाचना से भी लगभग 
दोनीन दातो पूर्य ही वह रची जा चुकी थी। ग्रागम-महोदरि स्वर्गीय 
मुनि पृष्यविजयणी द्वारा उसका प्रकाशन किया गया है। श्री जिनदास 
गणी महत्तर द्वारा रचित दश्वेकालि चुणि के नाम में जो कूति 
विश्वुत है, उसे धाचाय हरिभद्वसूरि ने दुद्ध-विवर॒ण के नाम से प्रभि- 
हित किया है । 


मह्तत्त्यपूर्ण चूरियाँ 


भारतीय पोश-जीवन के प्रध्यपन कौ हष्टि मे सभी चूणियों 
में दत्र शत बहुत सामग्रो विदीण्णे है, पर, निशोथ को दिशेय चृणि 
सचा धावध्यष् ख॒ुणि बा उनमें घरवन्त सहरदपूर्ण रयान है| इनमें जैन 
दविष्टाग, पुरातत्व, लख्बासोीन समाज धादि पर ध्रवाश डातसने वाली 
विशाल सामग्री मरी है। लोगो बा खान-पान, बेश-मूषा, घामूषण, 
गामाजिर, घारमिद एवं खैधिक सशोतियां, दधाएं, गमाज द्वारा स्वो- 
शत ने विद! सापदण्ड, रामदनामधथ पर थर्व दिनों दे उपलदय सम्रे 
धायोजिद होने वाले मेले, समारोह, उनता द्वारा मनाये जाने वाले 
रदोहार, व्यदमादितर गियति, द्रापार-मार्ग, थेक समुदाध रे गाय 
रदायारा्पँ टृर-दूर झमुइ-यार सब जाते बारे बट-दह स्यदसाएं 
(शा दाए) , एप, एमिज्ष, दापु, सगपर झादि धनेद कोटटय विदपो 
हुए डिश पजरों! हे अरेश शत आुहियो मे फ्लिस्त हटाए है । 


काइ्टश पा) घटना टै दि उन प्राचर जुचा सन्त जने-हुन 
थ] श्म-प्रविशोष देने ने निशि् बिशने समणव जहे हैं। यहो र्शाच 


१६० जैनागम दिग्वशेत 
है कि उनका लोक-जीवन के साथ श्रत्यन्त निकटतापूर्ण सम्पर्क रहा 
है। उस काल के लोक-जीवन का एक सजीव चित्र उपस्थित कर 
पाना उनके लिए सहजतया सम्भव हो सका है। जन-सम्पक के साथ- 
साथ वे कितने व्यवहार-निपुण थे, प्रस्तुत सामग्री से यह भी प्रकट 
होता है। जैन-सन्तों को अपने दर्शत तथा धर्म का गहन श्रध्ययन ती 
था ही, ग्रध्ययन की अन्यान्य विधाओं में भी उनकी गहरी पहुंच थी। 
वास्तव में उनका अध्ययत बड़ा व्यापक तथा सावेजनीन था। लोक- 
जीवन तथा छोक-साहित्य के _गवेषणापूर्ण अध्ययन की दृष्टि से भी 
चूणियों का अप्रतिम महत्त्व हैं। श्रागम-प्रन्थों के श्रतिरिक्त तत्सम्बद्ध 
साहित्य के इतर ग्रन्थों पर भी चूणियां लिखे जाने का क्रम रहा । 
उदाहरणार्थ, कर्म-प्रन्थ, श्रावक-प्रतिक्रमण जैसे ग्रत्थों पर भी चूणियाँ 
रची गयीं । 


९, 


टीकाए 
प्रभिप्रत 

आगम ही जैन संस्कृति, धर्म, दर्शन, श्राचार-विचार; संक्षेप: 
में समग्र जैन जीवन के मूल आधार हैं; श्रतः उनके श्राशय को स्पष्ट, 
स्पप्टतर और सुवीध्य बनाने की ओर जन आाचार्यों तथा मनीपियों . 
का प्रारम्भ से ही प्रयत्न रहा है। फलतः जहाँ एक श्रोर नियु क्तियों, 
भाष्यों और चूणियों का सर्जन हुआ, दूसरी ओर टीकाओं की रचना 
का क्रम भी गतिशील रहा। नियू क्तियों व भाष्यों की रचना प्राकृत- 
माथायं में हुई तथा चूणियां प्राकृत-संस्क्ृत-गद्य में छिखी गयीं, वहाँ 
टीकाएं प्राग्र: संस्कृत में रचित हुई। शब्द-सर्जन की उर्वरता, 
ब्यौत्पत्तिद बिय्लेषण की विशदता तथा अभिव्यंजना की श्रसाधारण 
शमनता आदि संस्कृत की कुछ असामान्य विशेषताएं हैं, जिन्होंने जेन 
तथा बौद्ध लेखकों को विशेष रूप से आकुप्ट किया | फलत: उत्तरबर्ती .« 
काल में जैन तथा बौद्ध सिद्धान्त जब विद्वदृगम्य, प्रांजल तथा श्र 
स्तर एवं दार्गनिक प्रृष्ठ-भुमि पर अभिव्यक्त व प्रतिष्ठित किये जान 
गे, तय उनका भापात्मक के परिवेश अधिकांदत: दॉस्कृत: निबंध रह. । 
जैन वाद मय में आ्ायाये सिद्धसेत के सन्‍्मतित्त्क प्रकरण कह तिर्त्ति 


झ_. 6. अन्‍न्‍ाकोल्णकत ञर न्यू चु दे (+ 





क्काल मनन + 


दा हर च अक #. 
कृषक का ऋा- साल हुक हलक जरु#.. डक 4४३ ७--पमुक शरयः द् ते ९६ 
दिया: फएर्दाटए धाधइ्तशा[ नल कत्य ९4०7४ | प्र 


प्राणमों पर द्दारुदा नवाहिए १६१ 


जेब दर्धेनिग-काल के पूर्व में हो विद्वान झाचायों ने आपसी 
की टोझाप्रों को भाधा के राई में सस्कत को स्वीकार फिया। प्रहेंद 
वाणी फी सवाहिश होने के कारण प्राइत के प्रति जो श्रद्धा थी, 
उसका इतना प्रभाव सो टीका साहित्य से प्रवध्य पाया जाता है कि 
बरही-बड़ी कथाएं मल प्राकत में ही उद्ध तल की गयी हैं। कुछ टीययाए 
ध्राकृत मिबरद्ध भी हैं, पर, बहुत कम । 


टोकाएं : पुरावतों परम्परा 


नियु क्तिया, भाष्य, चूणियां एव टोकाए' व्यास्या-साहित्य के 
अमिक विकास के रूप में नही हैं, बल्कि सामान्यत ऐसा कहा जा 
सकता है दि इनका सर्जन स्वतन्ध और निरपेक्ष रूप से भपना हृध्टि- 
कोण लिये चलता रहा है। वालभी वाचना के पूर्व टीकाग्नों के रखे 
जाने का क्रम चालू था। दशवेकालिफ चूणि के लेखवा स्थविर 
अ्रगस्त्पासहू, जिनका समय विक्रम के तृतीय थ्रतक के झासपास था, 


अपनी रचना में कई स्थानों पर प्रादीन टोकागो के सम्वन्ध में इंगित 
किया है। 


हिमंबतु थेरावलो में उल्लेख 


हिमवत्‌ थेरावली में किये गये उल्लेख के प्नुसार झाये मधघु- 
मित्र के अन्तेदामी तथा त्तत्वार्व महाभाष्य के रचगरिता झाये गन्घ- 
हस्तो ने आर्य स्कन्दिल पेः झनुरोध पर द्ादशाग पुर विवरण छिखा, 
जो झाज श्रप्राप्य है। मुनि पृण्यविजयजी के झनुसार झाचारांग का 
विवरण सम्मवत विदन्रम के दो दतक वाद लिखा गया। विवरण 
वस्तुत. सस्कृत टीका का ही एक रूप है। इसे प्रकार टीकाओं को 
रचना का प्रम एक प्रकार से बहुत पहले ही चालू हो चुका था। 


प्रछुण टोषगकार 
धाचाय हरिमद्रसूरि 


अल कगय के महपत्‌ विह्पम्‌ , धण्यपत्म “योगी आचार हरमदर 
सूरि का भ्रागमन्टीकाकारों म्ें भहत्वपूर्ण स्थान है। उनका समय 


3 जनागम दिः्दर्शत 
आ्राठवीं ई. शती माना जाता है। उन्होंने आवश्यक, दशवैकालिक,- 
नन्‍्दी, अनुयोग-द्वार तथा प्रज्ञापत्ता पर. टोकाओं , का रचना।-को:। 
टीकाओं में उनकी विद्वत्ता तथा गहन अ्रध्ययव का स्पष्ट दर्शन होता 
है । टीकाओं में कथा-भाग को उन्होंने प्रा«त में ही यथावत्‌ उपस्थित 

भी अनु- 
सरण किया, जिनमें वादिवेताल अ्राचार्य शान्तिसूरि, आचार्य 
मलयगिरि आदि मुख्य हैं । 


शीलांकाचार्ये गा 


श्री शीलांकाचारयय ने द्वादशांग वाडः मय के अत्यन्त महत्त्वपूण 
ग्रागम ग्राचारांग तथा सूत्रकृ॒तांग पर टोकाओों को रचना की। इनम 
जन-तत्व-च्ञान तथा आचार-क्रम से सम्बंद्ध अनेक महँत्वपूण तथ्य 
उद्घादित हुए हैं। श्री शोलांकाचार्य का समय लगभग नंवर्म ईसवी 
शती माना जाता है। 


दिल यह 
शांत्याचाय एवं नेम्िचन्द्राचायें 


ईसा की भ्यारहवीं शती में वादिवेतालू आचार ,शान्तिसूरि 

तथा झ्राचाय नेमिचद्द्सुरि प्रमुख टीकाकार हुए । .श्री शात््तिसूरि ने 

उत्तराध्ययन पर 'पाइय' या 'शिष्यहिता' संज्ञक टोका को रचना की । 

उत्तराध्ययन-चुहद-बृत्ति के नाम से भी प्रसिद्ध है। री.नेमिचन्द्र- 

मूरि ने इसी टीका को मख्य आधार वनाकर एक और टीका की 
रचना की, जिसे उन्होंने 'पुख-बोबा' संज्ञा दी । 


ग्राचार्य शान्तिसूरि ने जहाँ प्राकृत-कथाओ्रों को उद्ध.त किया 

है, वहां ऐसा वृद्ध-सम्प्रदाय है, इस प्रकार वृद्धवाद है, अन्य इस. प्रकार 
कहते हैं, इत्यादि महत्वपूर्ण सूननाएं की हैं, जो श्रनुसन्बित्सुश्रों के लिए 
ब्रड्टी उपयोगी हैं । उनसे अझनुमेग्न है कि प्राचीनकाल से इन कथागों की 
म्पटा चली थ्रा रही थी | कथा-साहित्य के अनुशी लन की दृष्टि से इन 
थाम का महत्व है । पाइय तथा संखन्योवा संगक टोकामा में छुर्ट 
उ्थाए सो इतनी विश्लत् हो गयी है कि उछनती पृथक रवतस्स पुरतक 


लक 


टी सती है। बहादल तथा अगददल की कथाएं उसी प्रकार को ह । 


